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चद-ठीका 
i) 

ढुलहिनीं गावहु मंगलचार ॥ 
हमारे घरि आए हो राजा राम भरतार । टेका! 
लन रत करि मैं मन रति करिहू' षंच तत बरात्ती। 
राम देव मोर पहुनें आये मैं जौबन मैं माती ॥ 
सरीर सरोवर बेदी करिहीं ब्रह्मा बेद उचार । 
रांमदेव सगि भांवरि लहै घनि-घनि भाग हमार ॥ 
सुर तेतीसू कौतिग आये, मुनियर सहस ग्रठ्यासी । 
कहैं कबीर हम ब्याहि चलेहैं, परिष एक अबिनासी ५ 


झेब्दार्थ-इुलहिनीं==विवाहित सघवा छिर्यौ । मंगलचारऽ ५ 


भविवाह-संस्कार के मंगलमय गोत । भरतार=पति । रत--प्रनुरक्त । 
रतिञप्रेस । पंचतत==पांब थोतिक तत्व--पथ्वी, श्राकाश, वायु, जल 


एवं भ्राण्न । पाहुनैच्स्प्रतिथि | भांवरि=विवाह के समय पति-पत्नी 


द्वारा की जाने वाली श्ररित की परिक्रमा । कौतिग--कोटिक, करोइ ( 
अुतियर न= मुनिवर, मुनिश्रेष्ठ । 


भावाे--इस पद में कबीरदास जी परमातमा से प्रपने ्राघ्या” 
'त्मिक मिलन का वंन करते हुये कहते हैं कि हे सोभार्‍यदती यों, 
तुम लोष विवाह के मंगलमय गीतों को .गाप्रों क्योंकि घज हमारे धर 
पर परम प्रभु रामचन्द्र जी पष्ति के रूप में प्राये है । इस सभय मै धएने 


शरीर से भ्रपने पति में दूणा रूप से भ्रनुरक्त होकर उनसे प्रत्तस्तल सक | 


छ प्रेम कमी | पेरे पात के साथ धरल्ली, प्राकाश, जले, थांयु प्रोर 
अग्ति ये पाचों भौतिक तत्व बराती होकर प्राये हैं। श्राज परप प्रभु 
री सम कह) जी ० (जेते सहम कफ, आकि)" मेरे ॥ प्रति 5 घाये हैं । 
“इस समय में यौवत के मद से श्रोत-प्रोत हाँ घ्र्थत्‌ प्रम की वत्तिः मेरी 


(OR 


नस-नस में ब्याप्त है। मैं इस समय भ्रपने शरीर रूपी सरोवर की यञ” 
बेदी बनाऊंगी प्रोर (इस विवाह के यज्ञ के लिये) ब्रह्मा जी वेदों का 
उच्चारण करेंगे । इस प्रकार मैं महाप्रभु रामचन्द्र जी के साथ विवाह 
की भाँवरें फिहगी । मेरे भाग्य निश्चित रूप से ही जन्य हैं | हमारे 
` इस महामिलन को देखने के लिये इस समय तैतीसों करोड़ देवता श्रौर 
बरदूठापो हजार मुनिशेष्ठ ध्राये हुये हैं । कबी रदाप्त जी कहते हैं कि इस 
रूप में हमको एक प्रविनाशी प्रव्पक्त परम-पुहष परमात्मा विवाह करके 


है जा रहे हैं। 


स्पष्टीकरशा--मनुष्य की श्रात्मा का परमात्मा में मिलन एक 
प्रकार का साँपारिक विवाह सा ही है। जिस प्रकार की प्रक्षियाएँ 
सांस।रिक बिव ह में होती हैं उसी प्रकार की प्रक्रिय्राएँ प्रात्मा-परमात्मा 
के सब्मिलन में भी होती हैं। जिस प्रवस्था में साधक इस संसार से 
पूर्णतः विरत होकर परम-प्रभु में हीलीन हो जाता है उस प्रवस्था में 
उसे परमानन्द के प्रतिरिक्त भ्रन्य कोई प्रनुभूति नहीं होती । इस प्रकार 
की प्रश्स्था प्राप्त होने के समय साधक के हृदय में भी उसी प्रकार का 
घाव होता है जिस प्रकार का थाव किसी दुल्हिन के मन भरै विवाह के 
प्ररसर पर भ्रदूरवर्ती भविष्य में होने व.ले पति-मिलन के लिये होता 
है। इस पद में कडीरदास जी भी इसी प्रकार की अ्रसज्ञता की प्रभि- 
व्यक्ति कर रहे हैं | 


बिवाह के प्रवसर पर सौमाग्यवती छियाँ मोगलिक गोत गाती 

है। शषीरढास जी भी श्रपनी परात्मा के परमात्मा से होने वाले मिलन 
मो अश्वता से मनाने हेतु उप्ती प्रकार के माँगलिक गीत गववाना चाहते 
हैं। घर पर कोई साधारण श्रतिथि श्राए तो भी प्रसन्नता स्वाभाविक 
टे किन्तु यदि कहीं कोई महापुरुष ही प्रतिथि (वर भी एक बिशिष्ट 
[तिथि ही होता है) बन कर थ्राये तब तो कहना हो क्या है ) रामचन्द्र 

जी से ध्रधिरु महान्‌ प्रौर कोत हो सकता है। इसीलिये ऐसे समय पर 
कीरा जो की मात्मा क. पूरी रूप से” उके” रेमे मकन दो 


Ce 


(5) 


-इडमा स्वाभाविक है । 


विवाह के समय कुछ बराती भी प्राते हैं जो वस्तुतः इस सामाजिक 
चन्घत के साक्षी रूप होते हैं । कबीरदास जी के इस महामिलन के 
वसर पर भी पृध्वी, घ्राकाश, जल प्रण्नि एवं बाधु-ये पाँच तत्त्व 
जिनसे मानव-शरौर का विर्माण होता है- घराती बन कर मानों साक्षो 
दैने धराथे हैं । इस महामिलच में शरीर ही यज्ञ की बेदी है । महाप्रसु 
रामचन्द्र जी कै विवाह में स्वयं ब्रह्मा ही वेद-मन्त्रों का उच्चारण 
करेगे.। किमी बड़े श्रादमी के साथ विवाह होगा बधू के भी सौभाग्य का 
प्रतीक होता है इसीलिये कबीरदास जी इम समय अपने आण्य को मी 
घन्य बतला रहे हैं क्यों'के उनकी आत्मा रूपी दुल्हन को राधचन्द्र जी 
गी घर के साथ भांवरें लेनी होंगो | कोई बड़ा बिबाह होता है तो 
सारे शहर के लोग उस.विवाह को देखने घाते हैं। वहाँ महाप्रसु के 
विवाह को भी देखने के लिये सेतीस करोड़ देवता भौर प्रदठासी हजार 
जुनि जाये हैं ॥ इस प्रकार इतवे घूम-घड़कके से कबीरदास जी बी 
आत्मा का परमात्मा से मिलन सम्पन्न होता है 4 


विशेष--दाम्पत्थ शावना के प्रतीकों छारा कबोरदास जी ते इख 


. पेद में घपने प्रेम को बड़ी ही सुन्दर प्रभिग्यक्ति प्रदान की है। 


1 a 


(२) 
सन के मोहेन बीछ्ला, यहु मन लागौ तोहि रे । 
चरन कवले मन मांनियाँ, ग्रोर न भाबे मोहि रे । देकार 
षट दल ऊंवल निवासिया, चहु कौं फेरि मिलाइ रे। 
दहु कं शोचि समाधियां, 5हां काल न पासे आह रै ॥ 
अष्ट कंवल दल भोतरा, सहाँ श्री रंग केलि कराइ रे । 
तवष गहर्बले नतौ, इमे. सहीं-तो- करम -अमय/रक बाह रे । 


॥ ४ ) 


कदली कुसुम दल भीतरां, तहाँ दस आँगुल का बीच रै? 
तहां दुवादस खोजि ले, जनम होत नहीं मीच रे ॥ 
बक नालि कै ग्रन्तरे, पछिम`दिसा की बाट रे। 
नोर झरे रस पीजिये, तहां भंवर गुफा के घाट रे ॥ 
त्रिवेणी मनाह न्हवाइए, सुरति मिले जो हाथि रे। 
_तहाँ न फिरि मघ जोइये सनकादिक मिलिहैँ साथि रे ॥ 
गगन गरजि मघ जोइये, तहाँ दीसै तार प्रनंत रे। 
बिजुरी चमकि घन बरिषि है; तहा भीजत हैं सब संत रे ॥# 
घोडस कपल जब चेतिया तब मिलि गये शरो बनंवारि रै ॥ 
जुरामरण भ्रम भाया, पुनरवि जनम निवारि रे ॥ 
गुर गमि तें पाईए, भषि मरे जिनि कोइ रे। 
तहीं कबीरा रमि रह्मा, सहज समाबी सोइ रे॥ 


याब्दार्थ--बीठुला = मह।प्रभु बिट्ठलनाथ जी । षट दल कंवल == 
छः. पंखुड़ियों वाला कमल भर्थात्‌ स्वाधिष्ठान चक्र | प्रष्ट कंवल = 
ग्राठ पंखुडियों वाला कमल श्रर्यात्‌ सुरति कमल | श्रीरंग=रग जी, 
ईइवर : बेलि=क्रीड़ा । कदली =कदली तुल्य रीड की हड्डी । दुत्रा- 
दसम्= बारह पखुडियो वाला कमल श्रर्थात्‌ श्रनाहत चक्र जो हृदय के 
पाम स्थित है। नीमरः=प्रमृतः का स्प्रोत। भंवर गुफा=सहस्रार 
चक्र । सुरति=परम तत्त्व का साक्षात्कार । मंघ==भ्रानन्द, हर्प । 
,बिजुगो चमकि==ग्रनन्त प्रकाशगत परमात्मा की ज्योति रूपी विद्यत । 
चन= प्रनहदनाद । दीसँन=दिलाई देते हैं। षोडस कंबल सोलह 
पंखूडियों वाला कमल ्रर्थात विखुद्वाख्य नाम का चक्र जो कण्ठ के पास 
स्थित है । मंषि == प्रयत्न । 


८९. भावाश्च हयो मिसो द्वु) उपनी “साधना का 
अणुन करते हुये कबीरदाय जी कहते हैं कि हें मन को मोहित करने बाले 


(02) 


अहाप्रमु विट्ठलनाथ जी,(मेरा यह मन तो झाप में ही पूरी तरह लगा 
| हुप्रा है। मेरे मन को तो प्रापके चरण रूपी कमल ही धरच्छे लगे हैं । 
| (भौर यह वहीं बस गया है) श्रब तो मुझको कोई भी धोर घच्छा नहीं 
| लगता है । छः दलों वाले कमल ग्रर्थात्‌ स्वाविष्ठान चक्र में मूलाधार 
बक़़ सै कुण्डलिनी को पहुँचाने क लिय समाधि लगाने पर भला मृत्यु 
| फिर किस प्रकार पास ग्रा सकती है घ्र्थात्‌ इस प्रकार की समाधि लगा 
लेने पर मृःयु हमेश। के लिये टल जाती है । घाठ पंखुड़ियों बाले कमल 
| (ध्र्थोत्‌ सुरति कमल) में महाप्रमु रग जी क्रीडा करते हैं। यदि किसी 
| साधक को सच्चा गुरु प्राप्त हो जाय तो उसे रंग जी भी मिल सकते हैं 
| श्न्‍्वथा तो उसका सास जीवन निष्फल ही रहता है । कदली तृक्ष क्के 
| समान रीह़ की हड्डी के बीच नाड़ियों का जो जाल कला हुआ है उसबें 
| मूलाधार चक्र से प्रनाहत-चक्र के बीच की हुरी केबल दस झंगुल की 
है । यहीं पर ह्वादश दल वाले कमल की खोज कर लेने सै पर्थातू मन 
| को साधना हारा यह तक ले शाचे पर साधक का जन्म होता है मृत्यु 
| नहीं । कहने का भाव यह है कि इस स्थान की प्राप्ति कर साधक को 
उसका प्राप्तच्य मिल जाता है पौर फिर उसे मरण के दु.ख का सामना 
| नहीं करना पड़ता । 


इसके उपरान्त कबीरदास जी साधना को भ्रगली कड़ी का षने 
करते हुबे कहते हैं कि यदि साधक की सुषुम्ना ऊपर जाकर बाई धोर 
` | को विस्फोट करे तो बहाँ पर स्थित ब्रह्मरन्ध्र से ग्रजस्र रूप से एख का 
| श्रद्नवण होता है । साधक को इस रस को तुि-तहित पोना चाहिये 
जब साधक को इस स्थान को प्राप्ति हो जाती है तो उषको मिवेशो" 
स्नान का सा पुप्य-चाभ होता है। कहने का भाब बहू है कि इडा, 
पिगला तथा सुषुम्ना का पूण समन्षय होते पर हो साधक को इस स्थान 


रो तपलड्षि ददी है; इस स्थान ळी पासि होने पए डी मरज घट 
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ईइबर के प्रति प्रनन्य प्रेम होता है। यहाँ एटुंच कर साधक को फिर 
से संसार की आर दृष्टिपात करने की प्रावश्यकता नहीं रहती धोर 
उसका सनक मुनि प्रादि से मिलन हो घाता है जो पहले से ही मुक्त हो 
चुके हैं । कहने का भाव यह है कि उस समय सांघक इस ससर के 
समस्त बन्घनों से मुक्त हो जाता है। 


हस सम्य वहाँ पर साधक को ' भ्रनहद नाद के (द्वारा भेघ-गर्जन 
का सा सुख प्रास होता है धोर भ्रमन्त तारों वाले परब्रह्म के स्वरूप का 
दर्शन होता है। वहाँ पर ध्रनन्त ज्योतिष्मान परमात्मा का प्रक्का« 
होता रहता हे धौर सारी मुक्त श्रात्मा्ये वहाँ प्रसत्रवित होने वाले श्मूत 
से स्नान करती रहती हूँ। जब साधक सोलह दलो वाले विशु चक्र 
की साधना कर लेता है तब उसका परमप्रभु श्री बनदारी से तादात्म्य 
हो जाता है । उस समय उसका बुढ़ापे प्रथवा मरण का भी सारा अम 
दुर हो जाता है घ्रौर फिर से जन्म लेने का झंझट भी समाप्त हो जाता 
है । इस प्रकार की स्थिति गुरु के पास जाने से उनकी कृपा से ही प्राक्त 
की जा सकती है झौर बिना उसके चाहे कोई कितना ही प्रयत्न क्यों 
न करे उसकी प्राति सम्भव नहीं है॥ कबीरदास जी कहते हैं क्रि वह 


तो स्वयं इसी स्थान में रमण कर रहे हैं प्रोर इस पद को उन्होंने सहज 
समाधि के द्वारा ही प्राप्त किया है । 


———— खिमममम 


(3२० कि 
भरहरि सहजेँ ही जिनि जानौँ । 
गत फल फूल तत तर पलक, श्रंकूर बीज नर्सार्ना ॥३क। 


८८ उप्रषद- कास, मयात युरामि थेपबरहाव्धममिग्रजारी | 
खसि हूरि सुर दुर दूरंतर, लागी बोग जुग हारी 








( र ) 


झउलटें पवन चक्र षट बेवा, मेर -डंड सशपूरा 1 
गगन गरजि मन सु नि समांनां, बाजे श्रनहद तूरा ॥ 


सुमति सरीर कबीर बिचारी, त्रिकुटी संगम स्वामी । 
पद आनंद काल थें छूटें, सुख में सुरति समांनीं ॥ 


शब्दार्ष--अंकूर बी जत््निषय-्चासताश्ों के धीज धौर भ्ंञ्जर। 
गुरगनि==गुरु के पास जाने से । लागी ओग जुग धारी =साधक योब 
की साधना में प्रवृत्त हो गया | सु नि=ब्रह्मरन्ध् । तूरा==चुरह्मी, नाद । 


~ 


त्रिकुट, =दोनों आहों के बीच का भाग । 


भावा्--सहज साघना का महत्व बताते हुये कबीरा जी 
कहते हैं कि जिन लोगों ने सहज-साघना के द्वारा भहाम्रभु को जान 
लिया है उनके सांसारिक विधय-धासनाों के अशुर भौर बीज समात 
हो जाउ हैं प्रौर उन्हें इस संसार रूपी वृक्ष के कल-फुल एवं पत्तों ध्रादि 
से रहित वास्तविक तत्व की प्राति हो गई है। गुर के पास जाने छे 
उसके सुन्दर उपदेश से ज्ञान का प्रकाश हो गबा घौर ब्रह्म की प्रर्त 
साधक के हुदय में प्रज्ज्वलित्त हो गई 1 इस प्रकार इस शान रूपी यूदें 
के-अकाश से साधक के हृदय का फोता-कोना प्रकाशित हो उठा भौर 
खृह योग की साधला में प्रतृक्त हो गथा । हके नन्तर उसने प्रपनी 
कुण्डलिनी को जागृत करके भ्राणाबायु को सुषुम्ना नाडी के मागं हे 
ऊपर की भोर से जाते हुये भूलाघार घादि छः क्रों का भेदन किया । 
इस प्रकार साधक ने प्रपनी कुर्ण्डालनी को सहेल्रार चक में स्थित 
ब्रह्मरन्थ में प्रविष्ट कराया जिससे धमित धानन्द प्रदान करने बाला 
अनह॒दनाद उसको खुदाई देवे लगा । इस प्रकार कबीरदास जी पनी 
सदबुददि द्वारा सोच-विचार करके कहते हैं कि शरीर की त्िकुटी प्र्थाद 
हों suns में का साक्षात्कार किया जा सकता 
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है। इख प्रकार घनुष्य क घुरति का परिखय प्राप्त लर घेर छ 


(EE) ) 


भ्रौर इस रूप में परम धरःनन्द का लाम करता हुआ वह मरणा के भय 
से मुक्त हो जाता है । 


विशेष--कबोरदास जी के कहने का भाव यही है कि हृठयोग- 
निर्दिष्ट साधनाप्नों द्वरा साधक को सहज में ही परम प्राष्तव्य की 
प्राप्ति हो जाती है । 


उलटे पवन चक्र-घट बेघा-साधक को भूलाघार घक़ के 
नीचे प्रबस्थित कुण्डलिनी को जागृत कर, इड़ा एवं पिमल। को श्रवरुद्ध 
करके, सुषुम्ना मार्मे से उसे एक के ऊपर एक स्थित मूलाधार, 
घ्रधिष्ठान भ्रादि छहों चक्रों का भेदन करना होता हे। इस समय 
प्राण-वायु सहित कुण्डलिनी नीचे से ऊपर को चलती है इसीलिये पवल . 
पर्थात्‌ प्राणवायु का उल्टे प्रवाहित होना कहा मया है । 

गगन गरजि मन सुंनि समाना-कृण्डलिनी द्वारा छहों चक्रों 
का भेदन कर जब मस्तक मे स्थित सहस्रार चक्र में जीवात्मा फहु चती 
है तब बहाँ उसे प्रनहदनाद सुनाई देने लगता है। नाथपंथी घारणा के 
प्रनुसार सहस्तार में स्थित गगनमंडल में प्रोचे मुह का भ्रमत कण्ड है १ 
यहाँ उसी गगनमंडल के गरजने का कथन किया गया है ॥ हि. 

क्रिकुटी संगम स्वामी-दोनों भौंहों के बीच के स्थान को 
त्रिकुटी कहते हैं। यही घाज्ञाचक्र की श्रवस्थिति है। पाज्ञाचक्र में ध्यान 
नमाने से ही साधक को परम तस्व का साक्षात्कार होता हे । 


eo — सन 


(OE) 
श्रबधू ग्यान लहरि घुनि मांडी रे । 
सबद ग्रतीव अनहिद राता, इहि बिधि त्रिष्णा षाडि जा 
बन के ससे समंद घर कीया मंछा बसे छ 


यु ON पहाड़ी ई 
5 ,-। बम्द मढ uC ८ 0! हे 
ह पौव बहर भतोल केले लायो बय बाढ़ी 


हु ।। 





(0) 


षाण बुणौं कोली मैं बैठी, मैं खूटा मैं गाड़ी । 
तांणें बांणै पड़ो ग्रनवासो, सूत कहै बुशि गाढ़ी ॥ 
कह कबीर सूनहु रे संतो, प्रागम ग्यान पद मांही । 
गुरु प्रसाद सूड क॑ नांकै, - हरती आवै ` जांहीं ॥ 


शंब्दार्थ--प्रबधु >> भ्रवधुत । राता==श्रनुरक्त हो गया । षांडीं 
>- खंडित की, नष्ट की । बन कै ससैन्त्संघार रूपी वन में बसते 
बाला श्रर्थात्‌ रमण करने वाला चंचल मन रूपी खरगोश । समंद 
शून्य रूपी समुद्र । मंछा=्=मछनी रूपी जीवात्मा । पहाड़ी = शून्यः 
शिर । बाड़ी=खेत, क्यारी | षाण=धान, वख | कोली ==जुलाही । 
खूंटा रौर गाढ़ी =बुनाई में काम ग्रान वाले विशेष उपकरण । तांणौँ- 
बाणँ=ताने-बाने । नांके=न्नकू प्रा, छेद । 


भावार्थ-कबीरदास जी कहते हैं कि हे श्रवधुत ! (गुरु की कृपा 
से) ज्ञान की लहर उठने पर साधक (ब्रह्म का साक्षात्कार करने के 
लिये) समाधि में लीन हो गया । उस समय उसकी सारी चित्तत्रे्तियाँ 
पनाहद नाद के प्रानन्दमय शब्द में रम गई और इस प्रकार उसकी 
(संसार के प्रति समस्त तुष्णा समाप्त हो गई। इसके परिणाम स्वरूप 
संसार रूपी बंन में विचरण करने वाले खरगोश रूपी मन ने शून्य- 
समुद्र में प्रपता घर बना लिया श्रौर श्रात्मा रूपी मछली शुग्य-शिखर 
पर जाकर रहने लगी । इस प्रकार से मुक्तात्मा छूपी ब्राह्मण बरहा पर 
त्वित होते वाले भ्रमृत का पान करके मदमस्त हो गया । इस रूप में 
बिना खेती किये हुये ही कृषक) को ग्रनुपम फल की प्राप्ति हो गई: 
कहने का भाव यह है कि बिना किसी प्रकार के प्रयत्न के ही साधक 
को परम तत्त्व रूपी फ की प्राप्ति हो गई । ग्रपनी घात्मा का जुवाडिन 
के छप में वणान करते हुये कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी-प् त्मा डपी 
जुलाहिन बैठी हुई श्रपे कर्म रूपी बज का थान बुन रहो है झोर इस 
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( ७ ) 


बुनने की प्रक्रिया में वह स्तयं ही खूँडा भ्रौर माड़ी (ब्रुनाई के उपकरण) 
बनी हुई है । वह घ्रात्मा रूपी जुलाहिन विविध भाँति के कर्मों ख्पो. 
सुतों के ताने-बाने हाल कर इस सुन्दर वस्नका निर्माण कर रही है। 
पृ सूत ही उस प्रात्मा रूपी जुलाहिन को गाढ़ा-गाढ़ा वस्त्र बुनने के 
लिये प्रर्थात्‌ सरकमं करने के लिये प्रेरित कर रहा है। कबीरदास जी 
कहते हैं कि हे सन्तों, सुनो यह ज्ञान का पद वैसे तो सब प्रक्र से 
प्रगम्य ही है किन्तु जिस प्रकार ईश्वर को कृपा से सुई के छेद में से . 
हाथी भी घा जा सकता है उसी प्रकार गुरु की कृपा से यह .ज्ञःन-पद 
भी सहज में ही प्राप्त हो सकता है। 


विशेष--१. गुरु की कुपा पर ऐसी प्रगाघ श्रद्धा को कुछ लोग 
प्रन्ध-विदृवास की श्रेणी में रख सकते हैं किन्तु कबीरदास जी तो 
परन्ध-विएवाशों के प्रबल विरोधी थे । वस्तुतः कबीरदास जो 
गुरु के माहात्म्य का प्रदर्शन 
नहीं। ` 


का यह 
ही है किसो प्रकार का प्रन्धविश्वास 


२. यह्‌ ॥ कबीरदास जी की एक प्रसिद्ध उलटबासी है 1 इपभें 
प्रनेक प्लंकारों का प्रतायास प्रयोग हो गया है जो इस प्रकार है :--- 
विमावना, छूपक, प्रन्योक्ति भाडि । 


10०४६ हो) 


संत्तों i रा ग्यांत को आँधी रे । 
अम को टाटी सबै उडांणीं, माया 
हिति चत को द्वै शूनी गिरानी, गोहा a 
त्रिस्ता छनि परी घर उपरि, कुबधिका झाडा i 
जोग जुगति करि संतों बांधी, निरचू चुत्रे न ८+.” 
` कुड़कपट काया का निकस्या, हरि की ब जांणीं ॥ 
व्लींडी पीछे जो, जला. दुगास हरी जनः 





(ONT 


शब्दार्थ -टाटी >> टूटी, छप्पर ॥ हिति ==प्रेम । शूनो = छप्पर 

को रोकने के लिये लगायी जाने वाली एक प्रकार की टेक | बनींडा= 
छप्पर को मजबूत बनाने के लिये उसके सिरे पर फुं का एक लम्बा” 
लम्बा डन्डा सा लगा देते हैं ॥ यही बलींडा कहलाता है । ` छांनि= 
छावन । कूबधिज-दुबु द्धि । मांडान्5बरतन ¦ निरचू=बिल्छूल ॥ 

बूठः ==प्रविष्ट हुना, वर्षा हुई । षींनां==क्षीण हुआ 1 

भावाथं-ज्ञान प्राप्त होने पर कि प्रकार साया का पुर्णा रूप 

से विलोप हो जाता है यह दिखाते हुये कबीरदास जी संतों को 
सम्बोधित करते हुये कहते हैं । हे भाई साधुओं ! ज्ञान की घाँघी भा गई 
है। जिस प्रकार श्रांधी आने पर सब छप्पर रादि उड़ जाते हैं उसी 
प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर सारे अम दुर हो गये हैं शौर माया के भी 
सारे बन्धन पथाघ हो गये हैं-जैसे प्रबल आँधी के चलने पर छप्पद 
को सहारा देने वाले खम्भे श्वादि भी हूट कर गिर जाते हैं उसी प्रकार 
ज्ञान प्राप्त होने पर प्रेम एवं श्रासक्ति के स्तम्भ शी ढह गये हँ । मनुष्य 
चे माया का यह छप्पर इतने विधि विषानों से बाँधा था कि उससमें 
ज्ञान के पानी की एक बूंद भी न चू सके 'केम्तु जब ज्ञान उपलब्धि 
होते पर परमात्मा के सच्चे स्वरूप का बोध हुमा तो शरीर का सारा 
कूहा-करकट इकबारगी ही बाहर निर्कल गया । जान की इस आँधी के 
चलने के बाद प्रभु की भक्ति के जिस सुन्दर रख की बर्षा हुई उससे 
प्रभु के समस्त प्रेमी जन भीग गये । कबीरदास जी का कहना है कि 
इस प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के उदित “होने पर माया-मोह का सारा 

पन्धकार क्षीण हो गया 1 
विशेष -- इस पद में कबीरदास जी नै सांगहपक एवं रूपकाति- 
शयोवित का श्राश्य लेकर ज्ञान प्राप्त होने पर माया के विध्वंस होने 
का बहा ही सुन्दर वणान किया है ! 
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॥ ० ) 
प्रब घटि -प्रगट भये रांम राई, 
सोबि सरीर कतक की नांई । टेक 
कनक कसोटी जसँ कसि लेइ सुनार, 


सोधि सरोर भयो तन सारा ॥ 
उपजत उपजत बहुत उपाई, 

मन थिर भयो तबे तिथि पाई ॥ 
बाहरि षोजत जानम गंवाया, . 

उनमनी ध्यांत घट भीतरि पाया ॥! 
बिन परच तन कांच कयीरा, _ 


परचें कंचन भया कबीरा ॥ 


शब्दार्थ - सोषि=शुढ़ करके । थिति -स्थिति । उनमनीं = 
हठयोग की एक मुद्रा, जिसमें साधक प्रभ को पाने के लिये प्रत्यधि 
धातुर हो उठता है। कथीरा= राँगा । 

मावार्थ-इस पद में कबीरदास जी कहते है कि विभिन्न 
साधनाम्रों के द्वारा शरीर को कंचन के मान निर्मल कर लेने पर ही 
प्रब हृदय में राजा रामचन्द्र जी प्रकट हुये हैं जिस प्रकार सुनार कसौटी 
पर कस-कस कर सोने को पूर्णरूप से शुद्ध कर लेता है उसी प्रकरर मैंने 
भी योग की ग्रनेक साघनाग्रों द्वारा श्रपने सारे शरीर को शुद्ध किया है । 
मैंने श्रपने हृदय में प्रभु रामचन्द्र जी की भक्ति उत्तम करने के लिये नाता 
प्रयत्न किये किन्तु जब मेरा चंच मन पुरं रुपेण शान्त | हो गया तभी 
मुके शान्तिपुर स्थिति की उपलब्धि हुई । मैंने व्यर्थ में ही प्रमु रामचन्द्र 
जी को ध्रपने शरीर से बाहर इस समस्त संसार में खोजते 


: | हुये प्रपना 
सारा जन्म खो दिपा किन्तु रामचन्द्र जी की उपलब्धि मुझे झपने हृदय ` 


७ ७ भन्दर ही उस समय हुई जब, पे, योग, (०, it 04 ज्मः ञे 
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प्रमु को प्रातुरतापृर्वक पाने का कठोर प्रयास किया । प्रमु रामचन्द्र जी 
से बिना परिचय प्राप्त किये हुये मेरा शरीर कच्चे राँगे के समान था 
किन्तु प्रभु रामचन्द्र जी से परिचय आत्त. हो के उपरान्त मेरा शरीर 
विशुद्ध कंचन में ही परिणत हो गया है । 


(०) 


हिँडोलना तहा मूल श्रातम रांन । 

प्रेम अगति हिंडोलनां, सब संतनि को -विश्वाम ॥टेक" 
चंद सूर दोइ खंभवा,बंक तालि की डोर! 
झूलें पंच पियारियाँ, तहँ भूले जी4 मोर॥ 
द्वादम गम के श्रंतरा, तहाँ ग्रमृत को ग्रास। 
निनि यहु ग्रमृत चाषिया, सो ठाकुर हम दास ॥ 
सहेज सुनि कौ नेहरों गगन मण्डल सिरिमौर । 
दोऊ कुल हम आगरी, जी हम भूलें हिंडोल ॥ 
अरे उरघ की गङ्गा जमुनां, मूल कवल कौ घाट! 
षट चक्र की गागरी. त्रिबेणी संगम बोट 
नाद व्यंद की नाब्री, राम नाम कनिहार। 
कहै कबीर गुणा गाइ ले, गुरु गंमि उतरौ पार॥, 


शब्दार्थ -डिडोलनांन्ः्फूला । चन्द मूर= हठयोग के भ्रनुसार 
खन्द्रमा पिंगला नाड़ी काओर सूर्य इड़ा नाड़ी का द्योतक है । बंक नालि = 
सुषुम्ना नाडी । पियारियाँ ==जञने न्द्रया ॥ द्वादस गम==बारह भ्रादित्य । 
सुनि = शून्य । नेहरों==पीहर । दोऊ कुल =पित्‌ कुल एवं ष्वसुर-कुल 
प्रर्थात्‌ इहलोक एव परलोक । श्रागरी = श्रेप्ठता प्यान करेंगी, भ्रच्छा 
बना लेगी । धरघ उरघ=इडा-गला नाडियाँ । सूण क प्ल =सूलाघार 
बकर | षट चक्र-=छः चक्र. मूलाधार, स्व'घिष्ठान, मणिपूर, भ्रनाहृत, 


| विषुढाह सव रीका । रवशं अटक) मिकी भाय =नाद 
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एवं जिंदु ; वाद का भाव है भवहृदनाद, भर बिदूं का थीर्थ । कनिहेर = | 
केबठ, खेवे वाला । | 
| 


सावार्थ-कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम ब्र भक्ति का कूना | 
ही समस्त सम्त-जनों का विश्रोम-स्थल होता है। कबीर दास जी की 
परात्मा भी उसी हिडोले पर मूल रही है। | 

यह डिडोले इडा एवं पिंगला रूपी दोनों नाड़ियों कै दौ स्तम्भो पर | 
पड़ा हुआ है घौर सुषुम्ना गाडी की डोर इसको संभाले हुये है । इसको | 
पाँच शानेन्द्रियां झुलाया करती हैं प्रोर मेरी जीवाश्मा इस झूले में भूल! 
करती है। (जिस ब्रह्म-रन्ध्र में। द्वादश भ्रादित्यों का सा प्रकाश हुषा | 
करता है बहीं पर एक (ग्रतुल झानन्द प्रदायक) ग्रमुत का कुंड है ! जिन | 
साघकों मे इस _ध्रमृतं को चख लिया है वे सभी हमारे गुरु हैं श्रौर हम॑ 
उसके सेवक । कहने का भाव यहु है क्रि उस भ्रमृत का भ्रास्वादम करने | 
में जिनको सफलता मिली है बह पिदिचत रूप से हो धम्य हैं शुन्य” 
शिखर पर जो महआावस्था को समाधि है वही हमारा पीहर है घ्रौर' 
गगनमंडल भर्घात्‌ ब्रह्मरन्ध्र बाले सहस्रार में हमारे पति का घर है । यदि 
हम इस 'ूने में झूल लेंगी तो दोमों हो कुलो को श्रेष्ठता प्रदान करेंगी ॥ 
कहने का भाव यह है कि इस मूले में कूलमे पर हमारा यह शोक थोर | 
परलोक दोनों ही संमल आयेंगे । 


| 


| 


इसी प्रथं को दूसरे रूपक द्वारा प्रस्तुत करते हमै कबीरदास जीं 
कहते हैं कि इड़ा भोर पिंगला नाम को नाड़ियाँ ही गंगा प्रोर यमुन 


माम की नदियाँ है घौर मूलाधार चक्र ही घाट है। इन दोनों भदियों 
के मार्ग ते कुँहेलिनी बद्‌ चक्रों की गागरी को उठाकर घर्थात्‌ षट चक्रों 
तदन की के हो [hr 38 in. पार करने ॥0। निवेश के सगर्म 
जिय अवहृदमः ई 
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एवं विदु ध्र्थात्‌ वीयं (प्र्थात्‌ ब्रह्मचर्य) गौ चाव होगी प्रोर राम का 
नाम ही इस नाव का फेषट होगा , कबीरदास जी का कहना है कि 
अगवान कै गुणों का गाम करके साधक निश्चित ल्प से गुरु को कृपा 
छे इस प्रथथ्य मार्ग को पार कर ही जायेगा । 


विशेष-- इस पद में कबीरदास जी ने दो विभिन्न रूपकों हारा 
` हठयोग की श।घता प्रस्तुत की है । 


पहले रूपक में एक मूले का वर्णान किया गया है । यह झूला 
प्रेष रोर भवित का झूला है ' भूला किन्ही दो स्तम्मौ के बीच में डाला 
जाता है सो यहाँ पर इड़ा श्रौर पिंगला नाम की नाडियां है। भूले के 
लिये डोरी की प्रावश्यक्ता होती है जो यहाँ पर सुषुम्ना बाड़ी के इप 
में है। कुलाने वाली पाँच ज्ञानेन्द्रियां है ओर भनने वाला जीवात्मा । 
पांचों ज्ञानेन्द्रियां ही मांवव को संसार में इधर-उधर भट्टका देती हैं या 
सन्मार्ग पर लगा देती हैं इसलिये उनको ही यहां पर झुलाने बाली कहा 
गया है । इसके उपरान्त इम रूपक में ब्रह्मारन्ध्र वाले सहस्रार भें स्थित 
प्रनूपम झमृत कुंड का वर्णान किया गया है। 


दूसरे रूपक में त्रित्रेणी के संगम को पार करने के द्वारा संसार 
को तरने का वर्णान किया गया है, | यहां इड़ा प्रोर पिंगला नाड़ियां ही 
गंगा प्रौर यमुना नदियां हैं घ्रौर मूलाघार-चक्र छाट । कृ इलिनी उद्बुद्ध 
होकर मूलधार से ही ऊपर की श्रोर गति करती है इसलिये मुलाधार 
चक्र को ही घाट बनाया गया है। मार्ग में षट्‌ चकों का भेइन ही मानों 
'गागरी का भरा जाना है प्रर त्रिकुटी ही मानों संगम । त्रिकुटी में 
प्रवस्थित ध्राश्ञा्क्र प्रम्तिम चक्र है । इसके उपरान्त ही कुप्डलिनी सहस्रार 
चक्र में पहुंचती हैं। प्रतः इस चक्र को पार करना मी प्रावश्यक है। 
` इसको पार करने के लिये साधक को सुनाई पड़ने वाले प्रनहद नाद एवं 
इसके वीह तव, होवी, दै म राम का नाम स्मरण, ही केवट होता 
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है । इस प्रकार गुणों का गान करने से ही साधक गुरु की कृपा से सिड 


प्राप्त करता है! & | 


(<) ह 
मन रे जागत रहिये भाई। | | 
गाफिल होइ बसत मति खोवं, चोर मुसँ घर जाई टैंक | 
षट चक्र की कनक कोटड़ी, बस्त भाव है सोई। | 
ताला कुंची कुलफ के लागे, उघड़त बार न होई ॥ 
पंच पहरवा सोइ गये हैं बसतें जागत लागी। | 
जुरा मरण व्यापै कुछ नाहीं, गगन मंडल लै लागी ।! 
करत विचार मनहीं मन उपजी, ना कहीं गया न श्राया । 
कहै कबीर संसा सब छूटा, रांम रतन धन पाया ॥ | 

दोब्दार्थ--गाफिल--प्रसावधान, लापरवाह । वसतत्तपूँजी । 
चोर--माया रूपी चोर श्रथवा काम, क्रोध, मद, लोभ घौर मोह घादि| 
जो शरीर के पाँच चोर हैं । मुस-चुरा लेंगे, हरण कर कर लेंगे । ताला | 
काची कुलफ के लागे=कृण्डलिनी के द्वारा चक्रो का भेदन करके ऊपर | 
जाने पर । उंघड़त=रहस्य खुलने मे । पंच पहरवा = पाँच ज्ानेन्द्रिया | 
बसते = कुण्डलिनी । | 
भावार्थ कबीरदास जी प्रपने मन को सावधान करते हुये | 

कहते है कि हे भाई मन तू जागरूक रहना भौर श्रसावधान होकर सो। 
मत जाना क्योंकि तेरे से भी ग्रसावधान होते ही माया रूपी चोर (भ्रयवा 
क्काम, क्रोध. मद, लोभ धोर मोह-यै पाचों शरीर के चोर तेरी समस्त 
पू'जी अर्थात्‌ जन्म की पूजी को छुरा कर्‌ ले जायेगे । तेरा शरीर मूलाधार 
भ्र।दि छः चक्रों से बनी हुई एक सोने की कोटरी के समान है जिसमें 
कुण्डलिनी सुक्त वस्या में पड़ी हुई है किन्तु यदि कुण्डलिनी (योग-समा छि 
दु शा) मह मउ. बदि. इत ही. चको का भेव, करती। हुए उरस | 
चक्र तक पहुँच जायेगी तो यह निदिचित है कि तुक पर इस शरीर के सारे । 
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रहस्य खुलते में कोई भी देर न लभेगी । इस वस्था में तेरै शरीर के 
साँचो पहरेदार प्थोंत्‌ १९बों झानेन्द्रियाँ मो सो गई हैं। कहने का भाब 
यह है कि इस समय तेरी शानेन्द्रियों के हारा जी सुकको छपनों समाधि 
की श्रोर से विमुख नहीं किया जा रहा है । इसलिये इस समय तेरी 
कुण्डलिनी (सरलता से) जाघ जायेगी (भौर इस प्रकार वह षटू जक़ों 
का भेदन करके सरलता से सहस्थार चक्र तेक पहुंच आयेगी |) बहाँ 
महुंच जाने पर जीवात्मा का बुढ़ापे श्रौर मरण प्लादि का कोई भय नहीं 
रहता श्रोर उसकी ली ब्रह्म-रन्त्र में लग जाती है। यह सारी सिद्धि 
केवल मन में विवार करने से ही प्राप्त हो जाती है श्रीर इसके लिबे 
कहीं ध्राना या जाना नहीं पड़ता । कबीरदास जी का कहना है कि जैसे 
ही प्राणी को रामचन्द्र जी का नाम रूपी रत्न मिल जाता है बसे हौँ 
उसके इस सृष्टि के विषय में सारे संशय समाप्त हो जाते हैं । 


विशेष --१. इस पद में कबीरदास जी ने स्पष्ट किया है कि 
फिस प्रकार सन में घोडा सा भी जागरुक रहने पर श्रोर माया भादि के 
चक्कर में न पड़ने से उसे घनाय'स हैर ब्रह्म के साक्षात्कार के ख्प में 
महासू सिद्धि मित्र जाती है! 

ना कहीं गय। ने पाया -यहाँ पर कबीरदास जी ने उन तीर्थे- 
आात्रियों के ऊपर कठोर प्राक्षेप किया है ओ ईश्‍वर की खोज में निरर्थक 
ही इस तीथं से उस तीर्थ में भ्रमण करते हैं भ्रौर .एक स्थान पर बंड 
कर श्रपने मत को सघन करने का ही प्रयास नहों करहे १ 


ने १ ( ६ ) 
संता धागा दूटा गगन बिनसि गया, सबद ज्‌ कहां समाई । 
ए संवा मोहि निस दिन ध्यापै, कोइ न कहै समकाई ॥टेक 


हीं ब्रह्मांड प्यंड पुनि तांहों, पंचतत्त मो नाहो । 
- डा 'स्यचुला सुषम॑मम्महिः"०एः गु शा कटी साही” 


(5 )। 


नहीँ प्रिह द्वार कछ, नहि तहियां, रचनहार पुनि नाहीं ॥ 

जोवनहरि ग्रतीत सदा सगि थे गुण तहां समाहीं ॥ 

तुटे बंधे बंध पुनि तूटे, जब तब होइ विनासा । 

तब को ठाकुर ग्रब को सेवग, को कारक बिसवासा ॥ 

कहे कबोर यहु गगन न बिनसे, जौ घागा उनमांनां। 

सीखें सुने पढे का होई, जो नहीं पदहि समांनां ॥ 

शब्दार्थ-घागा==जीवन का सूत्र । सबद -- गुर्‌ : का सदुपदेश ? 
प्यंड--पि्ठ, शरीर । पंच तत्त --पृथ्वी, जल, पावक, गगन गौर 
वायु--ये पाँच मोतिक तत्व । उनमानां->उन्मनी समाधि का प्राश्य 
ले लेने पर । पर्दाह= मुक्ति-पद । 

भावार्थ-कबीरदास जो कहते हैं कि हे सन्तों, मुझे तो यहीं 
चिता रात-दिन सताती रहती है कि इस जीवन का सुत्र हूट जाने पर 
फिर गुरु.का उपदेश कहाँ समायेगा। मेरो इश शांका का समाधान 
कोई भी सन्तोषजनक रूप से नहीं कर पाता । कबीरदास जी के कहने 
का भाव यह है कि इस समय तो शरीर रहते हुये जीवात्मा गुरु के 
- उपदेश पर ध्यान देकर उसके श्रनुसार चलने का प्रवास कर नहीं रहा 
है यदि कहीं शरीर का सूत्र ही हूट गया तो फिर जीव को किस प्रकार 
से गुरु का उपदेश मिल सकेगा । 

जिस समय इस जीवन-पूत्र रूपी शरीर का मध्य हो जायेगा 
उस समय न तो इस संसार का ही कोई श्रस्तित्व रह जाये, झोर न ही 
इस शरीर का ।. उस समय करतो जल, पावक, गगन प्रौर वायु ये 
पाँचो तत्क जिनसे इस शरीर का निर्माण हुघ्रा है, मी {इस जीवात्मा के 
लिये) कही नहीं रह जायंगे थोर (शरीर में न रहने वर) इडा, पिला 
एवं सुषुम्ना धादि नाडियो का ही कोई महत्व रह जायेगा । फिर उस 
स्थिति में जीवित होने के ये गुण कहाँ समायेगे। (शरीर के बिनष्ट हो 
जाने पर) उस समय न तो घर-द्वार का ही कोई नहत्व रहता है धरोर 
न ही उस (जीम) के लिये पनी “सृष्टि करे कले” का ह कोई 
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सहस्व रह जाता है । ये युण सईष से ही उसी के साथ रहे है जो 
जीषनयुक्त होता है जीबन विहीन होने षर धारे गुस भ्रपने-श्रपमे झूल 
अर्थात्‌ परमात्मा में शमा जहते है । हस सृष्टि पै यह जीथन सूत्र कर्भी 
बंधता है (प्र्थात्‌ मगुष्य- कभी जन्म लेता है) श्रौर कमी यह सूत्र हूट 
जाता है (श्रर्थाल्‌ मनुष्य मर जाता है ।) प्रौर इस प्रकार सृष्टि एवं 
विनाश का यह क्रम चलता ही एहठा है। कोई जो पहले अन्म में 
किसी का स्वामी होता है बहीं छ्रगले जन्म में उसका ही सेवक बनत! 
है । इस छप में अला इस विश्द में कोन किसका छिएवास कर सकता 
है । कबीरदास जी कहते हैं कि थदि खीवत रहते इस जीक्न-सूत्र से 
उनमसी समाधि हारा वास्तविक तत्व को प्रात्त कद लिया जाय तो यह 
खागनमण्डल विनष्ट वहाँ होता 1 कहने का भाब यह है कि थदि उन्मनी 
समाधि द्वारा एक बार ब्रह्म से एकछुपता प्राक्त कर ली जाय तो फिर 
यह श्रात्मा परमात्मा से विलय महीं. होती । इसीलिए यदि ब्रात्मा 
इस रूप में ऋपने परम पद श्रर्थात्‌ परमात्मा भें लीन नहीं हो पाती तो 
केवल सीखने, सुनमे श्रयवा पढ्ने से' ही! वया होता है। कहने का भाव 
सह है कि केवल सीखने, पढ्ने, सुनते श्रादि की ही घावष्यकता नहीं है 
'चरन्‌ उधके प्रनुसार श्राचररण करके परमपद एाना भ्रत्यधिक आवश्यक 
है [ 
विशेष - जब तक मनुष्य जोक्िए:, रहता है तब तक षह किसी 
'विशेष नाम से पुकारा आता है: उच्षकी कुछ स्वभाव , होता है, कोई 
रंग होता है श्रौर छूछ श्रोर भी विशेषतायें होती हैं । ये सब ही वस्तुतः 
मनुष्य के वे गुण होते है निशका जीधत-सूत्र के बिलष्ट हो आने एर 
कोई भी महत्व नहीं रहता 1 
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ता मन काँ खोजहु रे माई, तन छ,टे मन कहाँ समाई ।टैक॥ | 


सनक सनंदन जौ देवनांमॉ, भगति करी मन उनहु' न जाना। 
सिव विरंचि नारद मुनि ग्यानी, मन की गति उनहू नहीं जानी ॥ 
ध्र प्रहलाद बमीषन सेषा, तन भीतरि मन उनहू न देषा । 
ता मन का कोई जानें भेव, रंचक लोन भया बुषदेव । 
गोरष मरथरी गोपीचन्दा, ता मन सों मिलि करें श्रनन्दा । 
प्रकल निरंजन सकल सरीरा, ता मन सों मिलि रह्मा कबीरा ५ 

झान्दार्थ--भेव==भेद । 

प्रसंग--इस पद में कबीरदास जी ते मन की श्रगम्य गति का 


अन किया है । 

 मावार्थ-कबीरदास जी कहते हैं कि हें माइयोँ, श्राप लोग उस 
मन की गति का पता लगाइये जो शरीर के छूट जाने पर भी पता नहीँ 
कहाँ-कहाँ विचरण करता रहेता है । सनक, सनंदन प्रादि, जो ब्रह्मा के 


भानसपुत्र थे, ऋषि लोग भी भ्रपार भक्ति करके भी मनकी गतिको / 


जानने में सफल न हो सके । (सनक, सनंदन भादि ब्रह्मा के मानस-पुश्र 
ये । मानस के पुत्र होने के कारण उनके मन की गति को जानना सुगम 
था किन्तु उनको भी इसमें सफलता न मिली ') शिवजी, ब्रह्मा जी एवं 
नारद मुनि जैसे ज्ञाती लोग भी मत की गति को नहीं जान सके | ध्रुव, 


प्रहलाद, विभीषण भ्रोर शेषनाग प्रादि मी शरीर के भीतर स्थित मन | 


क्षी गति को देखने में सफल न हो सके । ऐसे रहस्यपूर्ण मन का भेद 
अल' कोई किस प्रकार पा सकेगा । हाँ, श्रीमद्भागवत के श्रोता शुकदेव 
ज प्रवय इस मन की गति का थोड़ा सा रहस्य पा सके थे अथवा 


फिर ऐरखल्ठाय, मता हरि, एवं गोपीचन्द नाम 000४ को मन का 


रहस्य पाने में सफलता प्रा "थी जिससे इन लीनो मे पमान का 


लाग किया का ' लो मन इस सारे रीर में न दिखाई देने वाले एव 
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'नगु'श ब्रह्म के समान समाया हुआ है कबीरदाख जी ने उसो मन का 
पूर्ण रूप से परिचय प्राख कर लिया है 1 


उ 


OS 71) 
पंडित बाद बदन्ते झूठा । 

राम क्या दुनियां मति पावे, षाड कयां मुखं मीठा ॥ढैक॥ 

वाब॒क कह्यां पाव जे दाक, जल कहि त्रिषा बुझाई । 

भोजन कह्याँ भूष जे भाजे, तौ सब कोई तिरि जाई ४ 

नर कै साथ सूच हर बोले, हथि परताप न जानै । 

जौ कबहूँ उडि जाई जंगल मैं, बहुरि न सुरतें आने ॥ 

साची प्रीति विषं मामा सू, हरि शगतन सू हासी । 

कहै कबीर प्रेम नहीं उपज्यौ, बांष्यौ, जमपुरि जासी ॥ 
शाउदार्थ- बाह ==भ्रतिस्यापन!, तकं । बदन्ते==कहृते हैं । थाड = 
खाँड, मिठाई । पाजकलन्त्थाग 1 दार्भ =जल जाय । घिषा==तुषा, 

व्यास । सूवन्=्तोता । सुरते =श्मरण, बाद । 

भावार्थ--इस पद भें कबीरदाप जी पण्डितों की रचनाशों को 
सर्वथा निस्सार बतलाते हुये कहते है कि (वेद, पुराण, स्मृति घादि 
बन्थों में) पण्डितों ने भ्रपने जिन मतों को प्रतिस्चापित किया है वे सब 
झूठ हैं। थदि कहीं रामचन्द्र जो का सच्चा परिचय प्रात किये बिता 
केवल मुह से राम का माप कह-कह कर ही सद्गति धर्थात्‌ भुक्ति की 
प्राप्ति हो जाय, यदि बिना वास्तव में खांड खाये हुये केवल खाँड का 
नाम लेने से ही मुख मीठा हो जाय, बास्तविक भ्रग्नि के न होने पर 
भी यदि कहीं केवल प्राग-घ्रान फहने से ही चर जज़ने लगें, मुह से 
-क्ेवल पानी-पानी कहने से ही प्रोर वास्तव में जल न पीने से ही घ्रगर 


व्यास हावे. म हि भोजन च्ल में बिना खाये केवल 
उसका नाम जेने मात्र आग जाये भरोत भोऽ केःभ्रेति तुहि 
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का प्रनुमव होने लगे तो इस संसार में सारे लोग ही सांसारिक बस्धनों | 
से मुक्त होकर मुक्ति-पद का लाभ कर लें। कबीरदास जी के कहने का | 
भाव यह है कि जिस एकार केवल खाँड का नाम लेने सै ही मुह मीठा | 
नहीं होता, केवल श्राग का नाम लेने से पर नहीं जलने लगते, पानी का | 
नाम लेने मात्र से ही प्यास नहीं बुती श्रोर केवल भोजन का नाम | 
लेने से ही मूख नहीं बुक जाती है वरन्‌ मुह मीठा होने के लिग खाँड ३ 
खाने की, पेर जलने के लिये वास्तविक श्रम्नि की, ध्यास बुभने के लिप | 
पानो की श्रोर भूख बुझने के लिये वास्तविक भोजन की श्रावश्यकता | 
होती है उसी प्रकार केवल राम का नाम लेने से ही किसी को भी | 
मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती बरन मोक्ष-प्राप्ति तो राम श्र्थात्‌ भगवान्‌ | 
के सच्चे स्वरूप का परिचय प्राप्त करने से ही होती है । 


लोन घरों में तोता पाल लेते हैं धोर उसको राम का नाम कहना | 
सिखाते हैँ । बह तोता भी उनके सांथ राम-नाम बोलने लगता है किन्तु | 
यदि सच पूछा जाय तो वह भगवान्‌ (जिनका वह नाम लेता है। ८ | 
माहात्म्य के बारे में कुछ मी नहीं जानता है । यदि कभी अक्सर मिलने 
पर वह तोता जंगल में उड जाता है तो उसको कभी भी राम. का नाम 
लेने .का स्मरण नहीं श्राता है। कहने का भाव यह है कि वरह तोता 
केवल मनुष्य के सिखाने से हरिनाम ले लेता है किन्तु वास्तव में वह 
उसके माहात्म्प से पूर्णंतया भ्रनभिज्ञ ही रहता है प्रौर इसीलिये वह 
जंगल में उड़कर जाते ही राम-नाम से कोई प्रेम न होने के , कारण 
उसको सरवतः मूस जाता है। 


इसीलिए कबीरदास जी का कहना है कि इस संसार के लोगों को 
इस संसार के विषय-जोगों ग्रोर माया से ही सच्चा प्रेम होता है और 
वह भगवान्‌ के सच्चे भक्तों के साथ तो केवल हंसी-मजाक हो करते 
हैं । यही कारश है वकि इमाव्लोगों में।जीवन भिर राभ कपी" भी 
डेम उत्पन्न नहीं होता घर मरणोपरान्त ऐसे लोग प्रावागमन के बन्धनो 





SE) 
से बघ कर यमराज की नगरी को जाते हैं । 
विज्ञेष- सच्चे प्रेमी के लिये प्रिय पात्र का नाम लेने को कोई 
ग्राबक्यकता नहीं होती इसी से स्पष्ट करते हुये कबीरदास जी ने प्रत्यक्ष 
कहा है: 
“साझ न लिया तो का हुम्ला जो भन्तर है हेत । 
शतिबरतः पलि को भजे कबहुँ नाम चह लेत. ॥( 
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क्षथता बकता सुरता सोई, श्राप बिचारे सो ग्यानी होई । टेक॥ 
छौसेँ भ्रगिन पवन का मेल, चंचल चपल बुघि का खेला । 
नव दरवाजे दसू' .दुचार, बूक्ति रे ग्यांनी ग्यान विचार ॥ 
देही माटी बोले थवनाँ, बूझि रे थ्यांनी सुवा स कौन ! 
मुई सुरत्ति बाद अहंकार, बह न मूवा जो बोलशहार ॥ 
जिस कारनि तटि तीरथि जाही, रतन पदारथ घटहीं माहीं 1 
पढि पढि पण्डित बेद बषांणों, भींतरि हो बसत न जाँखों ॥ 

है न मूवा मेरी भुई बुलाइ, सो ल मुवा जो रह्या समाइ ! 
कहै कबीर गुछ ब्रह्म दिखाबा, मरता जीता नजरि न आया ॥ 


शब्दार्थ बुरता==प्रेमानुरक्त । नव दरवाजे=शरीर के नो 
द्वार--डो प्रांखें, दो कान, दो नथुने, मुह, मल एवं मूत्र निकालने फे 
द्वार । दधू दुवार=दसबां द्वार घ्यात ब्रह्मरन्ध्र! हूं = जीव 1 
बलाइ=-भ्रहं । 

भावार्थ-कबीरदास जो कहते हैं कि इस संसार मै घात्मथितन 
करते हुए/ जे, पते ध्रापट, को, जान लेता. है; वही सबसे बढ़ा, 21 है प्रौर, 
इही वास्तविक उपदेशक एवं प्रम्‌-भक्ति में प्रेमाबुरक्तं है । जिस घकार 
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बायु द्वारा उद्वेलित किये जाने पर अरिन प्रदी स हो उठती है उसी प्रकार | 


सब प्रोर ममन करने वाली एवं तीब्र बुद्धि द्वारा इस क्षीर एवं संसार | 


का सारा खेल सरलता से ही समझ में भ्रा जाता है। इस शरीर में 
प्रांखें, कान, नथूने, मुंह एवं मल-मूत्र विसर्जक स्थानों के रूप में नौ 


> 


हार हैं प्रोर दसभों द्वार के रूप में ब्रह्ा-रन्ध्र है ।. हे ज्ञानी ! ज्ञान के । 


द्वारा तू इन सबकी बास्तकिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर ॥ वास्तव में 


तेरा यह शरीर तो मिट्टी है भोर इसमें जो! बोलता है वह तो प्रासा वायु | 


है । इमलिये हे ज्ञानी ! तुझे यह विचार करना चाहिये कि जिस समया 
हम कहते हैं कि भ्रमुक मनुष्य मर गया, उस समय क्या वस्तु मरखत 
को प्राष्त होती है । इसके उपरान्त कबीरदास जी स्वयं ही इस शक 
का निवारण करते हुये कहते हैं कि जो बोलने वाला है श्र्थात्‌ प्रासावायु 
है वह मनुष्य के मरने पर नहीं मरतः वरन्‌ उस समय तो मनुष्य का 
झह भाव भोर मिथ्या दम्भ ध्रादि ही मरतेहें। जिस (वरमात्मा को 
खोजने के) लिये यह सारे संसारिक विविध तीर्थो में जाते हैं वह परम- 
तत्व परमेदवर रुपी महान्‌ रतन तो सबके शरीर के भीतर ही होता है # 
विविध ग्रन्थों को षढ-पढ़ कर पण्डित लोग वेद श्रादि के ४पदेसो कए 
बखान करते हैं किन्तु स्वयं नहीं जान पाते कि उनके द्वारा उपदिष्ट 
ब्रह्म हृदय के भीतर ही निवास करत है | 


वास्तव में मनुष्य की मृत्यु होने पर मनुष्य का बस्तिंतव प्रर्थाक्‌ 
जीव.नष्ट नहीं होता वरन्‌ उसका थ्रह भाव ही नष्ट होता है + जो इस 
खारे संसार में रम रहा है वह परमात्मा तो वास्तव में कमी भो विनष्ट 
ही नहीं होता हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु जी के द्वारा ्रपने 


सदुपदेश से ब्रह्मा दिखा दिये जाने पर उनको इस संसार में न कोई भरता! | 


दिखाई दिया भोर न कोई यहाँ से जाता । कहने का भाव यह है कि 
सदृगुरु:के सदुपदेश की कृपा से कबीरदास जी सहज में ही इस संसार. के 
छ्रावागमन0 के चक्कर. से [मुक्ता-होज्ययु£प1८०५00. Digitized by eGangotri 
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विशेष--इस पद में भी कवीरदास जी ने तीषों में भगवान्‌ को 
हढुने वालों पर कठोर प्रहार किया है भोर उन्हें सचेत किया है कि वह 
प्रपने हृदय में ही स्थिव परब्रह्मा को ही देखें 1 
पण्डितों घ्रौर उनके थोये ज्ञान पर भी कबीरदास खी ने केसा 
तीखा व्यंग्य किया हैं, यह इस पद में देखने, ही योग्य है । 


(FERN) 

कौन मरै कौन खनपै ग्राई, सरग नरकं कोने गति पाई "टेक 

पंचतत प्रबिगत थें उतपनां, एके किया निवासा। 

बिछूरे तत फिरि सहजि समांनां, रेख रही नहीँ आसा ॥ 

जल मैं कु स कुंभ मैं जल है, बाहरि भीतरि पांनी । 

फूटा कु जल जलहि समांना, यहु तत क्थौ शियानीं ॥ 

ग्रादै गगनां ग्रत गगनां, मधे गगना आाई। 

कहै कबीर करम किसि लागे, झूठी संक उपाई ॥ 

शब्दार्थ-- प्रबिगत--परम तत्व, परब्रह्म । उतपर्ना==षत्पन्न 
होते हुँ । तत==तत्त्व । तत=सारवचन । गगनां = परमात्मा । 

प्रसंग - इस पद में कबीरदास जी ने बड़ी ही तरल भाषा में यह 
समझाने का प्रयास किया है कि वस्तुतः इस संसार में मनुष्य की मृत्यु 
कुछ भी नहीं केवल पाँचों तत्वों का उन-उन में मिस जाना है। 

भावार्थ-कबीरदास जी -कहते हैं कि इस संसार में कोन मरण 
को प्राप्त होता है, कोन जन्म ग्रहण करता है श्रोर कौन स्वर्ग-नरक 
घ्रादि गतियों को प्राप्त होता है । कहने का भाव यहं है कि संसार में 
जो यह कहा जाता है कि भ्रमुक व्यक्ति मर गया श्रथवा ग्रमुक का जन्म 
हुमा, भ्रथवा भ्रमुक को स्वगं प्राप्त हुआ प्रथवा प्रमुक को नरक मिला, 
सब मझठ(है झौड ये, सब केवल मनष्य विष्ववास-मात्र हैं। इस संसार 
भर 0010 pi प्रौर ns एकचा भौतिक तत्वों की 
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बिरन्तन ब्रह्म से उत्पत्ति होती है प्रोर ये पाँचों ही एक स्थान पर एकः 
होकर पिंड का रूप घारणा कर लेते हैं। मनुष्य का शरीर नष्ट: होरे। 
पर ये सारे तत्व फिरं से सहज रूपी परम तत्व में समा जाते हैं भो 
तब इनकी किसी प्रकार की कोई रेखा भ्रथवा निशानी नहीं रह जाती । | 

प्रपनी इसी विचारधारा को एक रूपक द्वारा स्पष्ट करते हुये। 
कबीरदास जो कहते हैं कि जिस प्रकार जल में कोई घड़ा रखा हो तो. 
उस समथ उसके बाहर भी अल होता है श्रोर भीतर भी। उस समय 
यदि वह घडा टूट जाय तो उसके भीतर का जल बाहर के जल में मिल| 
जाता है प्रौर इसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि श्रादि नहीं होती ।| 
ठोक इसी प्रकार इस सारे ब्रह्मांड में एक परम तत्व के रूप में परमात्मा | 
समाया हुधा है भोर प्रत्येक शरीर के भ्रन्दर भी वही . समाया हुआ है ।| 
जब किसी को मृत्यु होती है तो उस-शरीर के प्रन्दर का वह परम-तत्व| 
बाहर के परम-तत्व में मिल जाता है प्रौर इसमें किसी प्रकार का मरण | 
प्रादि नहीं होता । इस संसार का यह सार कथन ज्ञानियों द्वारा कहा) 


गया है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि इस सारे संसार के ध्रादि, | 


मध्य प्रोर भरन्त सबमें परमात्मा का ही निवास है । इसीलिये कबीरदास | 
जी का कहना है कि जीवन-मरण ध्रादि की ये सारी शंकायें व्यथं में ही | 
उत्पन्न को गई है प्रर्थात्‌ यह सब मिथ्या ही है। वास्तव में तो इस | 
संसार में कर्म ही सर्ग प्रधान हैं 1 | 


ee कनल जन 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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में सबनि मैं प्रोरनि मैं हूं सब । | 
मेरी बिलगि बिलगि बिलगाई हो, 
कोई कहौ कबीर कोई कहो रांम रोई हो ॥टेक॥ | 
121 ता अप हेम, नां FN जा हो. ` ॥ 
Co Borel STR RR एह हरिभ्र "हो! 
वोढन हैमरे एक पद्धेवरां, लोक I कतार हा । | 
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जुलहै तनि बुनि पांन न पावल, फारि बुनी दस ठांई हो ॥ 


त्रिगुण रहित फल रमि हुम राखल, तब हमारो नांऊं रामराई हो। 
जाग मैं देखौं जग न देखो मोहि इहि कबीर कछु पाई हो॥ 


शाब्दार्थ-बिलग-बिलग=श्रलग-भ्लग । बिलगाई = प्रलगाव |. 
बार=बालक । चिलक़्ाई=कसक होना, पीडा होना । 
भावार्थ--कबी रदास जी प्रपने ब्रह्म के शब्दों में कहते हैं कि मैं 
सवंत्र व्याप्त हूं श्रौर सृष्टि के सभी पदार्थो में मैं ही श्रलग-धलग रूप 
घारण करके रम रहा हूं । सृष्टि के नाना पदार्थ मेरे ही ग्रलग-प्रलग 
प्रतिरूप हैं । कबीरदास जी का कहना है कि उस ब्रह्म रूपी मुझको कोई 
तो कबीरदास जी के नाम से पुकारता है रौर कीई राम भ्वादि को नाम 
लेकर पुकारता है । मैं.न तो बालक हूं श्रोर न ही मैं बूढ़ा होता हुँ । 
इसके भ्रतिरिक्त मुझको किसी प्रकार की पीड़ा भी नहीं होती हे । कहने 
का प्राशय यह है कि परमात्मा पर न तो बाल्यावस्था श्रथवा वृद्धावस्था 
का ही कोई प्रभाव होता है भौर न ही उसको किसी प्रकार की पीड़ा 
' प्रादि ही सताती है। मैं न तो कहीं भेजे जाचे पर जाता हू श्रौर न ही 
कहीं, बुलाये जाने पर ग्राता हूं वरन्‌ मैं तो सदैव प्रसन्न ही रहता हुँ। 
(विद्वान्‌ लोग तो) संसार के लोग मुझको प्रयतन न करते हुये भी एक 
परम-तत्व के रूप में जानते हैं और इस प्रकार में एक रूप में हो इस 
सारे संसार में रम रहा हूँ। जिस प्रकार कोई जुलाहा ताने-बानों के 
द्वारा बुनकर एक थान तैयार करता है थ्रौर फिर उसके दस ट्कडे कर 
देता है किन्तु फिर भी उन दसों टूकड़ों में कपड़े का एक ही गुण 
विद्यमान रहता है ठीक उसी प्रकार मैं भी इस संसार के सारे पदार्थो 
में ब्याप्त हौँ । सत-रज-तम भ्रादि तीनों गुणों की प्रकृति मुझको नहीं 
ष्यापती है प्रोर इसी रूप से मैं इस सारे संसार में रमता हूं । मेरी इसी 
प्र त्ति'के कारण तो मे एताम, मामः मई डा. (र जी 20 किह 
हे कि इस प्रकार ब्रह्म तो इस सारे जगत्‌ को देखता हैं कितु जगत्‌ 
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उसको नहीं देश पाता है। कबीरदास जी ने स्वयं प्रवष्य उसके स्वरूप | 
को कुछ-कुछ ग्रहण किया है । | 


(GR ) | 
हम तो एक एक करि जनां । | 
दाइ कहें तिनही कां दोजाग, जिन नाहिन पहिंचांनां । टेका 

एकै पवन एक ही पांनी, एक जोति संसारा । | 

एक ही खाक घड़े सब मांडे, एक हो सिरजन हारा ॥ | 

जैसे बाढी काष्ट ही काट, ग्रगिनि न कार्ट कोई । 

सब घटि भ्रंतरि तू ही व्यापक, धरे सरूपे सोई ॥ | 

- माया मोहे ग्रर्थे देखि करि, काहै कू गरबांनां। | 
निरभै भया कछ, नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवांनां ॥ 

शन्दार्थ-एक=परमात्मा । एक=एक। दोइन्टदैत, दो । | 

दोजग=दोज़ख नरक । घड़े=बनाए गये । बाढ़ी =बढई । गरबांनां-- | 

गवित हो गया है। | 

भावार्थ--प्रद्देतवाद का प्रबल समर्थन करते हुये कबीरदास जो | 

कहते हैं कि हमबे तो परमात्मा को केवल एक ही रूप में जाना है | 

(पर्थात्‌ हमारा तो विचार है कि परमात्मा केवल एक ही है अले ही | 

कोई उसे प्रल्लाह तो कोई उसे राम के नाम से पुकारा करे )) जो उसे | 

परमात्मा का ध्रनेकत्य बतलाते हैं (भ्रथवा इस संसार को पृथक आश | 

परमात्मा को पृथक्‌ बतलाते हैं) उन सबने निश्चित रूप से ही परमात्मा | 

को उसके सच्चे प्रर्यो' में नहीं जाना है भ्ोर ऐसे लोग ही नरक में | 

पड़ते हैं। हमारे विचार में तो इस संसार में एक ही पवन परिव्याप्त | 

है रर चारो प्रोर हृश्यमान साहा जल भी एक ही है। एक ही परम | 

प्रकाश तप संवाह सें, विज्ञाई-वेता।है।" एकही “मिंट्ही से बसंनो | 

| 
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की रचना हुई है भर्थाव्‌ एक ही प्रकार के तत्वों मे इस संसार के समस्त 
पदार्थों की रचना हुई है घोर एक ही सृष्टिकर्ता ने इन सारे पदार्थों का 
सृजन किया है । 

जिस प्रकार बढ़े; लकड़ी को ही काटता है ्ौर श्रग्नि को कोई 
नहीं काट पाता उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी के प्रन्दर तू परम ब्रह्म उस उस 
स्वप को धारणा करके व्याप्त है । किहने का भाव यह्‌ है कि प्रग्नि तो 
सभी लकड़ियों में व्याप्त होती है । जब बढ़ई लकड़ी काटता है तो भी 
यह श्रर्नि नहीं कट पाती वरन्‌ लकड़ी के ही टुकडे होते हैं । ठीक इसी 
प्रकार परमब्रह्म भी इस संसार के सारे पदार्थों में व्याप्त है और जब 
किसी भी पदार्थ का विनष्ट होता कहा जाता है तो वह वस्तुतः उसके 
बाह्य स्त्रण्प का हो विनाश होता है न कि उसमें व्याप्त परम 
तत्व का ।) 


इसके उपरान्त कबीरदास जी मातवन्मात्र को सम्बोधित करते 
हुये कहते हैं कि है मानत्र | तुम माया के ्रम-जाल एवं घन ग्रादि को 
देखकर क्यों मिथ्या मोह में पड़ते. हो । कबीरदास जी, जो कि प्रभु के 
प्रेम में पूरी तरह दोवाने हैं, कहते हैं कि यदि इम संसार के सारे भय 
छोड़ कर सब प्रकार -से निर्मय हो जायें तो उसको ये सारे माया-मोह 
किसी भी प्रकार से व्यथित नहीं कर पाते हैं। 
विशेष--इस पद मैं एकेष्वरबाद काएप्रबल समर्थन देखने को 
मिलता है। 
ए (१६) 
पढ़ि ले काजी बंग निबार्जा,. 
एक मधोति दसौं दरवाजा ॥टे ऋ॥ 
८८०मूत,करि मका कबिला करि देही, ५ 
cco र दषः Dg घन 
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उहाँन दो जग भिस्त मुकार्मा, 
इहा हीं राम इहां रहिमॉना॥ 
विसमल तांमस भरम कं दूरा, 
पच्ु अषि ज्यू होइ सबूरी। 
कहै कबीर मैं भया दिवांनां, 
मनबाँ मुसि मुसि सहजि सर्मार्ना ॥ 
राउद्ार्थ -निबाजा =नमाज मसीति=मस्जिद । दसौँ 


दरवाजा=दस द्वार, शरीर रूपी मस्जिद के दस द्वार यथा प्रासे, कान | 


नथुने, मृ ह, उपस्थ, गुदा एवं.ब्रह्मरन्ध्र। मका = मक्का माम का मुसलः 
मानों का पवित्र स्थान । कबिला ==कर्बेला नाम का मुसलमानों का पवित्र 
स्थात । बोलनहार=बोलने वाला, ब्रह्म । भिस्त =वहिश्त, स्वगं 1 
बिसमल =विस्भरण कर दे । पचूँ = पांचों ज्ञानेखियाँ । सबूरी = सबर', 
सन्तोष, शान्ति । 


भागार्थ-बाह्याडम्बरो का विरोध करते हुये कबीरदास जी 
काची को सम्बोधित करते हुये कहते हैं कि हे काजी! प्रब तक जो नमाज 
तू मस्जिद में पढ़ता है वह ठीक नहीं है प्रोर भ्रव तू सण्ची ममाज 
पढ्‌ । 
तेर यह शरीर ही एक मस्जिद है । जिस प्रकार किसी मस्जिद 
में घनेक द्वार होते हैं उसी प्रकार तेरी इस शरीर रूपी मस्जिद में भी 
दस द्वार हैं । तू भ्रपने मन को मक्का नाम -का पत्रित्र स्थान और भ्रपने 
शरीर को कर्वेला नाम का पवित्र भाम मोन ले । तेरे शरीर के प्रन्दर 
जो बोलने वाला प्रर्थात्‌ ब्रह्म है वही तेरा पुउ्य गुरु है । इसलिये तू प्रपना 
. ध्यान भ्रपने श्रन्तर में स्थित ब्रह्म पर ही केन्द्रित कर । हेरै भ्रम्तर में 
न तो कोई नरक है श्रोर न कोई स्वर्ग । तेरै प्रम्तर मे जो ब्रह्म विद्यमान 
है उसे ही कुछ लोग राम के नाम से पुकारते है प्रीर कुछ रहीम के नाम 
से । सवातत हिल, ढोतिजालिआखेलसारेठयम्रोणको दूर 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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करके पूर्ण रूप से विस्मृत कर दे प्रोर पाचों शानेन्द्रियों को पूणं रूप से 
प्रपते वक्ष में कर ले जिससे तुझे सच्ची शान्ति प्राप्त हो । कबीरदास जी 
कहते हैं कि मैं तो पूरी तरह से परग्रह्म के प्रेम में प्रनुरक्त हो गया हूँ 
घ्रौर भेरा मन (संसार से) सिमट-सिमट कर घर्थात्‌ संसार की प्रोर से 
प्रलग हो-हो कर पूरी तरह से सहज रूपी ब्रह्म में हो समा गया है । 


विशेष--मनवां मुसि मुसि सहच समांनां--योगदर्शन 
के अन्तर्गत समाधि लगाने के लिये चित्तवृत्तियों का विरोध करना श्रपरि- 
हार्यं माना गया है । चित्तवृत्तियों के विरोध का र्थं है सन का पूर्णों- 
रूपेणा वश में हो जाना । मन बड़ा चं चल है । इसको धीरे-धीरे ही संसार 
से हटाना होता है । इसे संसार से एकदम हटा लेना सम्भव नहीं । इसी- 
लिये कबीरदास जी ते यहाँ पर “मुसि मुसि' का प्रयोग किया है जिसका 
भाव है कि मन संसार की श्रोर से धीरे-धीरे सिमट-सिमट कर ही 
भगवान्‌ की श्रोर प्रबृत्त हुआ है । 
( १७ ) 
"काहे री नलनीं तू कुभिलांनी, 
हा तेरे ही नालि सरोवर पांनी । टेका। 
जल मैं उतपति जल मैं बास, 
जल मैं नलनों तोर निवास ॥ 
ना तलि «पति न ऊपरि आगि, ` 
तोर हेतु कहु कासनि लागि॥ 
कहै कबीर जे उदिक समान) 
ते नहीं मूए हंमारे जान॥' 
प्रसंग- यह कबीरदासं जी का प्रत्यन्त प्रसिद्ध पद है । इसमें 
उन्होंने धन्योक्ति के द्वारा जीव की स्थिति को स्पष्ट किया है । 
भावार्थ --कमलिनी के रूप में जीवात्म! को सम्बोधित करते 
हुवे कबो रदास थी केले हैं कि हे कमलिनी; तू" को कुम्हल/रही(है॥ तेरी 


( ३२ ) | 
| 


ताल तो सदैत ही जल के सम्पर्क में ही रहती है , फिर भी तू क्यों कृम्हला। 
जाती है। हे कमलिनी, जल में हो तेरा जन्म होता है शोर जल में हीतू | 
प्रारम्भ से भरन्त तक बनी रहती है। पानी में रहने के कारणा तुझे न तो| 
पृथ्वी की भ्रग्नि की ही दाहकता पहुँच पाती है धोर रात्रि में खिलने के. | 
कारण सूर्य की तपन का भी तुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । इतना | 
होते हुये भी पता नहीं किस कारण से हे कमलिनी, तू सूखती ही जाती | 
है। कबीरदास जी का कइना है कि जो जल के समान ही हो गये हैं श्रर्यात्‌ | 
जिन्होंने जल से एकरूपता को स्थिति प्राप्त कर ली है, वे जहाँ तक कबीर | 
दास जो का विचार है, कमी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं । | 
परन्योक्ति के द्वारा इस पद का भाव इस प्रकार होगा/-- 


कबोरदास जी जीवात्मा को सम्बोधित करते हुये कहते हैं कि हे 


जीवात्मा, जब तू नित्यप्रति सनातन परब्रह्म परमात्मा के सम्पर्क में रहती | 
है तो फिर क्यों संसार के इन नाना माया-जांलों में फैप कर दुखित होती | 
रहती है। तू वास्तव में इसी परमातमा का एक ग्रंश है ध्रोर सदैव इससे 
“ही प्रसम्पृक्त रहती है क्योंकि तेरे चारों श्रोर यही परमात्मा व्याप्त रहता 
' है। एक ऐसे वातावरण में रहने से, जहाँ का कण-कण परमात्मा-तर्व 
सै अनुप्राशित है. तुके हैस मिथ्या ससोर का कोई भी दुःख व्यास नहीं 
होना चाहिये किन्तु फिर मी पता नहीं तू क्यों इतनी. प्रधिक व्यथित 
रहती है भ्रौर व्यर्थ ही संधार के. विभिन्न मोहजालों में भ्रमित होता 
रहती है । इसके उपरान्त प्रयने मत की प्रतिस्थाएना करते हुये कबीरदास 
जी कहते हैं कि जो जन साधना द्वारा जल ्रर्थात्‌ परब्रह्म की सी स्थिति | 
को प्राप्त कर लेते हैं वे लोग उनके विचार में कभी भी मरते नहीं है 
धर्थाँत्‌ विनष्ट नहीं ह्वोते हैं । का 





चिति पंक्तियों में भी अक ऐक 2020 Digitized, by 


विशेष--कबीरदास जी ने इस पद के ममान ही विषार निम्नः | 
€ angotr cs 
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“जल मैं कुम मैं जल है, बाहरि मीतरि पानो १ 
कूटा छुंब जल जलहि समांना. बहु तत्त कथौ गियानीं ॥ 
गाद गगर्ना अंते सगनां, मधे गगनां थाई। 
ङे कडोर करन किमि लागै, झूठो संक उपाई ॥" 


RS) 
खागड देस लुवत का घर है, 
तहाँ मिनि जाइ दाझन का डर है टेक" 
सत्र जम देखौं कोई न घोरा, 
परत छूरि सिसि कहत श्रबीरा ५ 
न तहां सरबर स तहाँ पाँणीं, 
न तहाँ सतगुर साधू बांणीं 1 
ज तर्हा कोकिल न तहाँ सवा, 
ऊंचे चढ़ि चढि हसा पूवा " 
दस मालवा गहर गंभीर, 
डगं डग रोटी पग पा नीर । 
कहे कबोर घर ही मन मांनां, 
गूगे का गुड गूगै जांनां ॥ 
शढ्दार्थ --बागडस्त्बाँगड प्रदेश, हरबाणा प्रदेश । ` सम्मतः 
जपते काल में इस प्रदेश के जीवन की कठिनाइयों को लक्ष्प करके ही 
कबीरदास ने यहाँ पर इसका प्रयोग किया है रेगिस्तात. के निकष्ट होने 
के कारणा इस प्रदेश में गर्मी भो काफो है । यहाँ पर कबीरदास. जी का 
वस्तुतः इस प्रदेश से कोई भ्रमिप्राय नहीं है वरन्‌ उनका तो भाव है कि 
कठिता€यों से भरा देश ।  लूवव= प्रियतम ? दाभनतऱ्=जलने का | 
चरत घुरि पिर --सिर पर घुल पड़ती है प्रर्थात्‌ प्रसफलता हाथ लगती 
इ पूतटता 0“ सुबास मदाय) पक्रन तुद स्ल,5 मालवा == 
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उज्जन का समीपवर्ती प्रदेश, कबीरदास जी के सक्षय में सम्भवत: इस 
प्रदे। को जाने का मागं काफी कण्टकाकीण रहा होगा । इसी कारण 
कबीर ने इस शब्द को प्रयोग यहाँ किसी भ्रत्यधिक कठिन मार्ग वाले 
परन्तु प्रत्यन्त हरे-मरे स्थान के लिये किया है। गूगे का गुड़ गू गै 
जांनां=एक कहावत । गूगा गुड़ खाता है तो बह उसे मीठा तो लगता 
है किन्तु वह उसके गुणा का वर्णन करने में प्रसमर्थ ही होता है । 


भावाथ -कबीरदास जी प्रियतम के घर की भ्रवस्थिति का वणान 
- करते हुये कहते हैं कि प्रियतम का घर बाँगड़ प्रदेश जैसे कठिनाइयों से 
भरे हुये देश में है भ्रोर वहाँ जो कोई जाता हे उसे जलने का डर लगता 
है । कहने का भाव यह है कि प्रियतम के धर जाने पर ध्रपनेपन की 
भावना के पूर्णछपेण समाप्त होने की पूरी-पूरी सम्भावना है । कबीरदास 
जी कहते हैं कि मैने सारा संसार छान मारा किन्तु मुझे कोई भी ऐसा 
न मिला जो प्रियतम के उम प्रदेश तक पहुंचने में सफल हो सका । 
वहाँ भ्रब तक सबको पहुंचने में भ्रसफलता ही मिली किन्तु फिर भी 
उस पथ के पथिक उस भ्रसफलता को भी सफलता सो ही मान कर झागे 
बढ़ते ही जाते हैं; उस देश में न तो थकावट दूर ,करने के लिये कोई 
तालाब ही है प्रोर न कहीं पानी ही मिलता है। उस देश के मार्ग का 
उचित निर्देश करने के लिये किसी प्रकार से श्रेष्ठ गुरु प्रथवा साधु के 
उपदेश भी सूक्ष्म नहीं हो पाते हैं। वहाँ न तो कोयल का सा मधुर 
स्वर ही सुनाई पड़ता है पौर न हो तोते के समान मन मोहक पक्षी ही 
वहाँ है । कहने का भाव यह है कि प्रियतम के उस प्रदेश के मार्ग में 
कहीं भी भ्राकृष्ट.करने वाली कोई भी वस्तु नही है प्रौर साधक केवल 
प्रियतम को पाने का धरनन्य लक्ष्य लेकर ही वहाँ पहुंचने में सफल हो 


पाता है । बहाँ तो चे-उंचे चढ़ कर वस्तुतः हंस रूपी जीवात्मा उच्च ˆ 


सै उच्चतम सोपान को प्राप्त करता है। 


मालव देश के समान प्रियतम का देश मी भ्रत्यधिक गहरा एवं 


गम्भीर है । वहाँ पहु कर तो पग-पग 
“पय पर 
"८८-0. Bhushan Lal Kaul Jammu पर ता ही [पिघुमत, होता 
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है 1 कधीरदास जी का कहना है कि प्रब तो मेरा मन केवल उसो स्थान 
थर रम रहा है श्रौर में उस स्थान पर श्रदुभुत होने वाले श्रानन्द को 
प्रेसिग्यक्त करने में उसी प्रकार प्रसमर्थ हू' जिस प्रकार कोई भूमा 
ब्यक्ति गुड़ खाकर भी उसके गुण श्रर्यात्‌ मिठास का वर्णन करने में 
श्रपमर्थ ही रहता है । कहने का भाव बह है कि उस स्थान पर पहु'बने 
का परानन्द सर्वथा वरंनातीत ही है । 


विशेष--इल षद्‌ में घह देखने ही थोष्य है कि कबीरदास जी 
जहाँ एक श्रोर परम तत्व के निवास स्थान के मार्स की गहनता एवं 
फण्टकमयता का उल्लेख करते हैं वहाँ उस स्थान को परतानन्दसंय बता 
फर साधक को उसके प्रति ग्राकृष्ट भी करते हैं १ 


ऊचे चढ़ि चढि हंसा मुवा--नाथ सम्प्रदाय की साधना-पद्धति 
के प्रनुपार सुर्याङ्ग रूपो इड़ा एवं चन्द्रांम रूपी विगला नाडियों के 
आड में स्थित सुषुम्ना नाड़ी में बहने वाली वायुशक्ति जद संयमित 
'होकर, इडा श्रोर पिंगला के बन्द हो जाने पर, योनिकन्द कें मल में 
स्थित सुषुम्ना की मघ्यवतिनी ब्रह्म नाडी के मुख को खुला पाकर उस 
मार्ग से ऊपर को उठती है तो वस्तुतः कुण्डलिनी ऊध्वंमुख होती 
कुण्डलिनी के इस प्रकार ऊध्वंमुख होने पर योगी का लक्ष्य हो जाता है 
'कि वह कुण्डलिनी के द्वारा मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मषिएर, श्रनाहत, 
'विशुद्धास्य एबं श्राज्ञा इस छहों चक्रों का भेदन करके उसे सहस्रार चक्र 
में पहुंचा दे । यही सहस्रार चक्र इस पिण्ड का“ कैलास कहलाता है श्रौर 
रहीं पर शिवजी का निवात कहा जाता है ! 


श्स घ!क्याँझ में हंस रूपो जीवात्मा के ऊचे-ऊचे बढ़कर परमपद 
ग्राप्त करने से कबीरद'स का अमिभ्राय कृण्डलिनी के इस प्रकार पट्सक्रों 
का भेदन करके सहस्रार का प्रमृत पान करने का ही कथन किया गया 
है" षट्चक्रों का मेदन अत्यधिक कठिन होता है इसलिये कबीरदास जी 
नै मार्य कः इतना भ झि एह ए होता बहाम कै. गाए02८५ by eGangotri 
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भ्रवध्ू जोगी जग थें न्यारा । 
मुद्रा निरति धुरतिः श्र सागो, ताद न षडे वारा "टेक॥ 
बसे गात मैं दुनों न देखें, चेतन चौको बैटा। 
चढि प्रकास म्रासण नहीं छाडे, पोवे महा रस मीठा ॥ 
परगड कथां मांह, जोगी, दिल मैं दरपन जोवे । 
सहस इक्रोस छसे धागा, निहेचत्र नाकँ पोवे॥ | 
ब्रह्म प्रगति मैं काया जारे, त्रिकुटो संगम जागे। ` | 
कहै कबोर सोई जोगेस्वर्‌, सहज सुनि ल्यो लागे ॥ 





| 


Ee 
हान्दार्थ—पद्रा=भ्रंग विन्यास, नाथ सम्प्रदाय के श्रनुमार | 
` चार है:—सेचरी, चाचरी, गोचरो प्रोर उन्मनी । निरति=निरालम्‌| 
स्थिति .। सुरति =शब्दोन्मुल चित्त । (निरति' ध्रोर सुरति' शब्दों हे 
विशेष सुगष्टीकरणा। के लिये परिशिष्ट देखिये )) नाद= शब्द, परमतत्व्‌| 
प्रनहद नाद । (दे० परिशिष्ट ।) न षंश= प्रखण्ड । घारा==सम्बन्ध 
घागा--नाडी । शरीर विज्ञान के अनुसार मानव शारीर में इक्को॥ 
हजार छ: सो नाड़ियाँ होती हैं! ब्रह्म श्रगनि--निरजन ज्योति। 
त्रुटी =दोनों भौंहों के बीच का स्यान। सहज८"-महजावस्था। 
मुनि = न्य, परम तत्व । ।दे० परिशिऽट |) । 
भाशर्थ--इप् पद में कबीरदास जी हठयोगी साघक्र का वाँ 
करते हुये कहते हैं £” है प्रवघुन ! योग की साधना करने वाला इ 
मारे संमार से निराला ही होत! है । उसका तो केवल मुद्रा, म 
मरति, हाथ की श्गी श्रोर श्रनहद नाद से ही भ्रखण्ड सम्बन्ध होता ३ँ। 
बड़ प्रांकाण में निवास किया करता है श्रर्थात्‌ मूलधार श्रादि षट चक्की 
10 क्रुर कपल लिनों को लर र ला छ 
इस संमार को बिल्कुल नहीं देखता है। कहने का आव यह है *ि 


द्‌ 
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साधना की पूर्णाता पर पहुँच कर योगी का इस संसार से: सम्बन्त्र पुर्ण" 
इपेण विच्छिन्न हो जाता हैं। वह योगी उस समय चेतनामय श्राखन 
वर अवस्थित होता है भ्र्थात्‌ कुण्डलिनी को सहस्नार कमल में पूणतया 
प्रस्थित कर लेता है। इस प्रकार श्राकश में चढ़ कर वह प्रान को 
नहीं छोड़ता है श्रर्थात्‌ इस प्रकार कुण्डलिनी को ब्रह्मार"ध तक पहुंचा 
कर वह उसे वहाँ से वापिस नहीं लाता और वहीं पत्र ख्रवित होने वाले 
प्रत्यधिक मीठे रस श्रर्थात्‌ प्रमृत का पान किया करता है । इस पकार 
यह प्रकटतः कथा को घारणा करके योगी के स्वरूप में रहते हुये हृदय 
में उस परम तत्व के दर्शन किया करता है! इस प्रकार वह इक्कीस 
सहस्र छः सौ नाड़ियों में अर्यात्‌ शरीर को प्रत्येक नाडी में उस परम 
तत्व को निश्चल होकर रमा लिया करता हे। इम प्रकार से ही जब 
वह योगी ब्रह्म तत्व की श्रलख एवं निरंजदी ज्योति से भ्रपनी काया के 
समस्त दोषों को जला कर उसे पूणां रूप से निर्मल बना लेता है तभी 
उसकी त्रिकूटी में उसका ब्रह्म से संगम होता है। कहने का भाव यह 
है सब प्रकार से भ्रपने शरीर को निर्मल बना लेने के उपरान्त ही योगी 
को परम तत्व का साक्षात्कार हो पाता है । कबीरदास जी का कहना 
है कि ऐसा साघक वास्तव में योगेश्वर है! ऐसा साधक सहजावस्था 
को प्राप्त करके श्रपनो समस्त चित्ततरृत्तियों को परम तत्व में केन्द्रित 
कर लेता है। 

विशेष--इस पद में कबीरदास जी ने हठयोग की जटिल पढ़ति 
का प्राश्रय लेकर साधना करने वाले योगी का बरन किया है । 

ब्रह्म अगनि मैं काया जोरे--नाथ सम्प्रदाय में योगी के लिये 
शरीर को सब प्रकोर से साधित करना [त्यन्त श्रावश्यक है। काया 
ही साधना के लिये योगी को शरीर के तोन अत्यन्त शक्तिशाली स्त्रोतों, 
बिदु झर्थाव शुक्र, प्राण एवं मन को अपने प्रधिकार में करना पड़ता 
है। “हुनै सोनो मे से किसी-एक, को।ही लिक लिया खाय तो शेष 


( फू.) 
दो स्वतः ही झ्षघीन हो जाते हैं । इच्तरिय-निम्रह के बिना साधना सम्भव 
ही नहीं । इसी कारण कबीरदास जी ने यहाँ पर गरीर-सश्धन। फर 
इतना बल दिया है। : | 

सहज शुनि ल्यो लागे- शून्य शब्द श्राकाश' का मी याचक| 
होता है घोर श्राकाश का मुसा है शब्द । कुण्डलिनी के उद्वुद्ध होने पर | 
साधक भी अ्रनहद नाद सुनने लगता है । इसलिये इस वाक्याँश का भाक | 
यह भी हो सकता है कि साधक सहजावस्था को प्रात करके झफी 
उद्बुद्ध कुष्डलिनी द्वारा धनहदनाद का श्रवण करने लगता है। `| 


'परगट कंथा"""*--¬ --~- ~¬ ~... ““जोहें” 


में दोपक प्रलंकार है । 


अबछ्‌ गगन मंडल घर कीज । 

अमृत झरे सदा सुख उपजे, बक नाल रस पीरवं ॥टेक॥ 
मूच बाँ सर गमन समांनां, सुषमन यों तन लागीः। 
काम क्रोध दोऊ भया पलीता, तह! जोगणी जागी + 
गनेव जाइ दरीबे बैठा मगन मया रसि लागा ।' 
कहै कबीर जिय संस? नाही, सबद अनाहुद बागा॥ 


शब्दार_. गब भेण्डल शून्य शिखर । द्वक नाल सुषुम्ने | 
वाड़ो । जार = नुण्डलिनी । ३रीके= सहस्रार चक्र, सहजावस्था ।' 
बागा>-बाँगता है, सुनाई देता है + 


मावार्थ- कबीरदास जौ कहते है कि हे प्रवधूत, तुनको तोः 
अपना वर शून्य-शिखर पर ही बना लेना बाहिये । कहने का ग्राशय यह 


है कि तुम समाधिस्थ vs को बंद क रके. | छससे,घरुचकों 
का भेटन करा. करः स्ने बकर मे पहु दो । उस: सहस्रार चक्र 
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में, (जिसे कैलास भी कहा जाता है) सदैव झमुत की कड़ी लगी रहतो 
है श्रौर इस कारण वहाँ पर सदैव ही सुख की सुष्टि होतो रहती है | 
इसलिये हे श्रवघूत ! तुम्हें प्रपनी सुषुम्ना नाड़ी के. मागे से कृष्डलिनी 
के द्वारा हमेशा ही उस अमृत का पान करना चाहिये । 

मूलाधार चक्र से जागृत होकर सुषुम्ना के माध्यम से कृण्डलिनी 
कध्वंगामिती होगई प्रर्थात्‌ सहस्प्रटल कमल मे प्हुँच गई । उस समय 
उस साघक के सारे काम-क्रोध प्रदि विकारों नें जल कर पलीते का 
काम किया भौर उसको कुण्डलिनी जागृत होगई । इसके प्रनन्तर मब 
तो सहजावस्था को प्राप्त करके शून्य मण्डल में जा पहुँचा घौर बहा प्रर 
ब्रह्मरन्ध्र से प्रसूवित होने वाले प्रमृत का पान करके मग्न हो गया । 
कबीरदास जी कहते हैं कि इस स्थिति में पहुंच कर साधक के मन में 
किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रह जाता है घौर वह घनहृद नाद का 
निरन्तर श्रवण करने लगता है । 


(ARE) 


अवघू सेरा मन मतिवारा । 

उन्मनि चढ्या मगन रस पीवै, त्रिभवन भया उजियारा। टेक॥ 
गुड़ करि यगंन घ्यांन करि महुवा भव भाठी क्रि भारा । 
सुषमन नारी सहर्जिः[समांनीं, पीवै पीवनहारा ॥ 
दोइ पुड जोडि चिगाई भाठी,!चुथा,सहा रस भारी । 
काम क्रोध दोइ किया बलीता, छूटि गई संसारी ॥ 
सुनि मंडल मैं मंदला बाजे तहाँ मेरा मन नांचे। 
गुर प्रसादि श्रमृत फल पाया, सहजि सुषमनां काछे॥ _ 
पूरी मिहेया'तर्व सुंष"उफ्ञ्योःसन०की”'तकतिःबुभांसी'प | 
कहै कबोर मब बन्धन टूटे, जोतिहि जोति समानी ॥९ 
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शब्दार्थ-उन्मनि=उन्मनी नाम का कोष, तुरीयावस्था (देखिये 
परिशिष्ट) । भव--ससार । दोइ पुड जोडि=इड़ा एवं पिंगला इन दोनों 
नाड़ियों का समन्वय करके । चिगाई--तंयार की । संदल! बाजे=धनहू 
माद होता है । 


प्रसंग--इस पद में कबीरदास जी ने झराब खींचने की प्रक्रिया | 


के झारा योगी द्वारा श्रपना चरम प्राप्तव्य पाने का वर्णन किया है! 


भावाथं-कबीरदास जी कहते हैं कि हे भ्रवधूत ! मेरा तो मन 
प्रब (ब्रह्म का सान्निघ्य पाकर) सब प्रकार से मतवाला हो मया है। इस 
समय यह उन्मनी कोश में (प्रथवा तुरीयावस्था भें) पहुंच कर मृत का 
पान कर रहा है भ्रोर इस महारस का पान करने से मेरे लिये जैसी तीनों 
लोकों में प्रकाक्ष भर गया है ध्रर्थात्‌ इस रक्ष का पान' करने से मुझको 
तीनों लोकों का ज्ञान सहज में ही प्राप्त हो मया है + 


ग्रपने इस भ्रक्स्था में पहुँचने का वरन शराब खींचने के रूपक 
द्वारा करते हये कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार शराब खींचने के 
लिये महुये के रस. में गुड़ डाल कर उसे भट्टी पर पक्षाया जाता है उसी 
प्रकार मेने भपने ज्ञान को गुड़ किया है, अपने ध्यान का महुग्रा बनाया 
हैं प्रोर इस संसार को एक बड़ी भट्टी बनाया,है। श्रपनी इड़ा एकं 


पिंगला नाड़ियों का समन्वय करके पेने इस प्रक्रिया के लिये भट्टी तैयार. 


की है श्रोर उसमें श्ररिनि प्रज्वलित करने के लिये काम श्रौर क्रोध का 
पलीता लगाया है। इस प्रकार इस प्रक्रिया से महान्‌ रस रूपी प्रमत 
सवित हुभ्रा है जिसको पीकर मेरी सारी साँसारिक बाधाएे दूर हो गई 
हैं धोर मेरा पीने का इच्छुक मन प्रब इसका छक कर पान कर रहा है 8 
(यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि शराब के नके में मो शराबी झपने इघर- 
उधर के शारेजातावराण को, भूल,जाता/है- ओर” (अहरत तक इसका वश 
लता है वह राब छक कर ही पीता है। यहाँ राम-नाम का रख तो 





({ च) 


घरा की प्रपेशञा कहीं ्रविक श्रेष्ठ है क्योंकि इसका एक बार हवाइ 
पा लेने पर फर अनुष्य किसी भो दशा में इसका पान करना छोड़ना 
नहीं चाहता । इततके लावा शराब के नशे में मनुष्य जहाँ थोड़ी देर के 
लिये ही श्रात्मविल्मृत होता है वहाँ राम-नाम के नशे में तो बह सदा- 
सदा के लिये ही घपनी सारी साँसादिक बाघाए भूल जाता है।) शून्य 

शिखर पर ग्रनहद नाद छत्पन्न होता हैं जिस नाद फो श्रवण करता हुश्रा 
मेरा मन वहाँ स्थित हुघ्रा सदैव नाथता रहता है। गुरु की कृपा क्के 
प्रमाद से ही मुझको इस अनुपम भ्रमृत के फल की प्राप्ति हुई है प्रौर 
मेरी सुषुम्ना सहजावस्था में ही लीन रहने लगी है । 


कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान के क्षेत्र में पूणु प्रधिकार 
रखने वाला गुरु मिलता है तभी मनुष्य को प्रनुपम सुख की उपलब्धि 
होती है भ्रौर तभी शरीर के सारे ताप (त्रिविध ताप भ्रादि) दुर होते 
ई । इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होने पर ही मनुष्य के समस्त सांसारिक 
बन्धन समास हो जाते हैं घौर उसकी धात्मा हपी ज्योति का परम 
ज्योति रूपी परमात्मा में विलय हो जाता है । 

विशेष--दोई पुड जोडि चिगाई आाठी--नाथपंथी साधना की 
प्रारम्भिक स्थिति में साघक को भम्यास द्वारा इड़ा एवं पिंगला नाडियों 
के मागं को बन्द करना: पढ़ता है। यहाँ पर इन दोनों नाड़ियों का 
समन्वय करके भट्टो तैयार करने का श्राशथ इन दोनों नाड़ियों का मार्ग 
` बन्द करना ही है। 

( ८२) २) ) 

नाचु रे मेरे मन मत्त होइ। 
प्रेम की रोग बेजांये"'रेन/दिन _ शब्द: त-स, ८ हा कोइ 
राहु-केतु नवग्रह नाचै, जम जन्म: आनन्द होइ १ 


|| 

( ४२ ) | 
गिरी समुःरर धरती नाचे. लोक नाच हंस-रोइ ॥ | 
छापा-तिलक लगाइ बॉस चढ़ हो रहा जग से न्यारा। | 
सहस कला कर मन मेरो नाचे, रीभै सिरजनहारा ॥ | 
| 


प्रसंग-्रेम के राग से सृष्टि के सारे पदार्थ कबीरदास जी को | 
नाषते दिखाई देते हैं इसीलिये वह भ्रपने सर्जक को प्रसन्न करवे के लिये । 
प्रपने मन से भी नाचने को ही कहते हैं । | 


भावाथं-कबीरदास जी कहते हैं कि हे मेरे मन तू भी भ्रव पुरी । 
तरह से भगवान्‌ के प्रेम के रस में मग्न होकर नाच । प्रब तो (भ्रपने | 
वाद्यों पर) केवल प्रेम का राग ही बजा जिससे उसका ही शब्द सब कोई | 
रात दिन पुने । इध प्रेम राग के स्वर को -सुनकर राहु केतु भ्रोर नवग्रह 
सभी नाचने लगते हैं प्रौर मृत्यु के देवता ्रर्थात्‌ यमराज तक को इससे | 
भ्रानन्द हो रहा है । (राहु, केतु श्रोर नवग्रह श्रादि मनुष्य के भाग्य | 
विघाता एवं एतदर्थव उसके भाग्य-सूचक कहे जाते हैं। यहां पर उनके 
नाचने का कथन करके कबीरदास जी ने भगवत प्रेम से भाग्य तक के | 
प्रनुकूल हो जाने का कथन किया हे । यमराज मृत्यु के देवता कहे जाते 
हैं। इस प्रेम-रस से उनको भी भ्रानन्द हो रहा है इसका श्राशय यही है 
कि इस प्रेम-रस से मनुष्य का मृत्यु-भय दूर हो जाता है। इस प्रेम-. 
राग का श्रवणा करके पहाड़, समुद्र श्रोर धरती तक नाचने लगते हैं भौर 
सारा संसार ही इस प्रेम-राग से हंस-रोकर नाचने लगता है। (इस राग 
के प्रमाव का गगन एवं यमलोक तक में पड़ने वाला प्रमाव कबीरदास 
जी पहले ही प्र क्रित कर ख्रुके हैं फिर उसके लोकब्यापी प्रभाव का तो 
कहना ही कया ।) 





कबीरदाम जी भी छापा-तिलक श्रादि लगा कर श्रर्थात्‌ योगी का 
वेश बना कर इस संसार से विराग धारण करके इससे पुरी तरह श्रलग . 
हो गये हैं । इपीलिये इस समय उनका मन हजारों कलाए” करता हुश्रा 
विवि हा ता हाणा है इस 
विविघ मुद्रा में नृत्य करने का कबीरदास जी का लक्ष्य यहो है कि 


(00४30) 


किसी प्रकार उनकी रचना करने वाला विधाता प्रसन्न हो जाए। 


(RB) 
मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। | 
हीरा पायो गाँठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खोले। 
हलकी थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्यों तोले ॥ 
सुरत-कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोने । 
हंसा पाये मानसरोवर, ताल तलैया क्यों डोले॥ 
तेरा साहब है घरमांहीं, बाहर नैना क्यों खोले । 
कहै कबीर सूनौ भाई साधो, साहब मिल गये तिल'श्रोले ॥ 


मावार्थ-कबीरदास जी कहते. हैं कि जब मेरा मन प्रभु कै प्रेम 
में पूर्णं रूप से निमग्न हो गया है तब वह भला क्या बोले। (जछ कोई 
मनुष्य भ्रधिक हषित श्रथवा शोकग्रस्त होता है तब वह प्राय: घपनी 
मावनाप्नों को व्यक्त करने में प्रसमर्थ हो रहता है । भगवस्साक्षात्कार का 
आनन्द तो सभी भक्तों के द्वारा गू गे द्वारा खाये जाने वाले गुड़ के स्वाद 
की माति बताया गया है |) श्रब तो कबीरदास जी ने ब्रह्म-ज्ञान रूपी 
हीरा पा लिया है श्रोर श्रब उसको खूब ग्रच्छी तरह भ्रपनी गाँठ में बाँध 
लिया है । श्रब भला .छस गाँठ को बार-बार खोलने की क्या प्रबष्यक्रता 
है ।. कबीरदास जी कहते हैं कि जब उनको गुरु-कृपा से प्राप्त होने वाला 
गौरवशाली ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तब तक तो वह गौरव प्राप्त 
न होने से हलके थे ग्रर्थात्‌ संसार की दृष्टि में भ्रोछे थे किन्तु भ्रब ब्रह्म- 
श्ञाम रूपी गौरव प्राप्त हो जाने पर कबीरदास जी यथेष्ट भारी हो गये 
हैं घोर अब उनकी सैसारै के सामने प्रपना यहे गौरवे दिखेंलीनें «की भी 
कोई प्रावशयकला नहीं रह गई है ! 


[ ४४ ) 


सुन्दर प्रेम को ढालने बाली कलारिन स्वयं ही इतनी मदमस्त हो | 
गई कि वह (राम-नाम की) शराब बिना कोई ताप जोख किये हुये ही 
पी गई | कबीरदास जो के कहने का भाव यह है कि राम नाम में ऐसा | 
मद है कि इसको ढालने वाला स्वयं भी इसका पान करते समय, एक 
बार पान करना प्रारम्भ करके फिर रुकना नहीं जानता रौर इस कारण | 
उसे उस समय यह भी ध्यान नहीं रहता है कि वह इस राम-नाम की | 
कितनी मदिरा पी गया है । जब हंस को मानसरोवर की प्रास्त हो जाए | 
तो वह (उसे छोड़कर भला) ताल-तलैयों की खोज में क्यों मारा-मारा | 
फिरे । (कहने का भाव यह है कि. कबीरदास जी रूपी हंस को तो 
परब्रह्मानन्द से भ्रापूरित मौनसरोवर की उपलब्धि होगई श्रब वह भला 
भ्रन्य भ्रानन्दों की खोज में प्रन्य देवताप्रों दि की. प्राराघना प्रादि का | 
प्रथा प्रत्य किसी साधना के प्राश्रय का प्रवलम्ब्न क्यों लें. ।) | 

कबीरदास जी मन को सम्बोधित करेते हुये कहते हैं कि तेरा | 
स्वामी तो तेरे प्रन्दर ही वास करता! है, फिर उनकी खोज के लिये तुझे | 
कहीं बाहर किसी प्रकार की चर्चा करता कहाँ तक उचित है। साधुजन | 
' को सम्बोधित करते हुये कर्बौर्दास जी कहते हैं कि उनको तो श्रपने | 
स्वामी प्रर्थात्‌ भगवान्‌ की प्राप्ति उसी प्रकार हो गई है जिस प्रकार 


'तिलों को पेरने से उसके प्रन्दर न दिखाई देने वाला तेल प्रास्तं हो 
जाता है। 





कक ( है २४ ) 
१४ मोंहि तोंहि लागी कंसे छूटे । 
' ५ जोसे कमलपत्र जल बासा, 


ऐसे तुम साहिब हेमं दासा ॥ 
जैसे चकोर तकत निसि चन्दा, ` { 


SR Bhushan Lal Kaul ] =०”ऐछेलुम०नसाहिब-वहेम वबिस्दः 


afar), 


मोहि-तोहि. ग्रादि-श्रन्त बन आई, 

पब कैसे लगन दुराई ॥ 
कहँ. कबीर हमरा सन लागा 

जैसे सरिता. सिंध समाई ॥ 


शब्दार्थ--दुराई ८ छिप सक्ती है | 


सावार्थ-कबीरदास जी प्रपते श्रराष्यदेव को सम्बोधित करते 
हुये कहते हैं कि मेरे श्रीर तेरे बीज का जो सम्बन्ध है बह किस प्रकार 
से हुट सकता है ग्रथवा मेरी तू से जो प्रेम की लगन लग गई है वह 
किस प्रकार टूट सकती है । जिसे प्रकार कमल का पत्ता-पुरइन-जल के 
मध्य में ही रहता हैउपी प्रकार है स्वामी ! श्राप ईस संसार प्ें व्याप्त 
है और म इस संसार म ही रहता हू । दूसरा रूपक प्रस्तुत करते हुये 
कत्रीरदास जी कहते है कि. जिस प्रकार रात्रि के समय घक्षोर केबल 
चन्दा की ही श्रोर तकती रहती है उसी! प्रकार श्राप हमारे स्वामी हँ 
र मैं ्राएका सेवक । मैं भी चक्रोर की माति सदैव श्रापकी छै ग्रोर 
घ्रापका कृपाभिलाषी हुस्रा देखता रहता हूँ । 


इसके उपरान्त कब्रीरदास जी परमात्मा से अपने प्रामादि एव 
नःत सम्बन्ध को जिरूपित करते हये कहते हैं कि मेरा प्रीर तुम्हारा तो 
श्रादि में भी सम्बन्ध था श्रौर अन्त में भी रहेगा [फर मेरा-तुम्हारा प्रेम 
(क्रमी भी प्रकार क्गमे छिप सकता है । कबीरदास जी कहते हैं कि जिस 
प्रकार नदी समुद्र में पूर्ण रूप से समाहित हो जाती है उसी प्रकार मेरा 
मन भी पूर्ण रूप मे परमात्मा-तत्त्व में समा गया हि 


| ह) 


CC-0. जि इतित ल का हु 1 
रन गई बिते” कहिकी" सोका 


( ४६ ) 
जिन. जाग। तिन मानिक पाया। 
- तें बोरी सब सोय गवाया॥ 
पिय तेरै चतूर तू मूरख नारी। 
कबहुँ न पियकी. सेज संवारी ॥ 
तै बोरी बौरापन कीन्‍्हीं। 
भर-जोबन पिय अपन न चीन्ही ॥ 
जाग देख पिय सेज न तेरे। 
तोहि छांड़ि उठि गये सबेरै ॥ 
कहै कबीर सोई धुन जागे। 
शब्द-बान उर-प्रन्तर लागे ॥ 
प्रसंग--इस पद में कबीरदास जी धपनी श्रात्मा को एक ऐसी 
विवाहिता नारी के रूप में चित्रित करते हुये जो भ्रपने पति को ध्रपने 


पागलपन के कारण जीवन भर न जान सकी, भ्रात्मा एवं परमाश्ष्मा के 
श्रविच्छ्िन्न सम्बन्ध का निदर्शन करा रहे हैं । 


भावार्थं - प्रपनी प्रात्मा को उद्बोधन देते हुये कबीरदास जी 

कहते हैं कि है ग्रात्मा रूपी प्यारी नारी, प्रब तेरे सोने का समय ग्रर्थात्‌ 

साँसारिक माया-चक में फसे रहने का समय नहीं है। प्रब तो तू जाग जा 

र्यात्‌ ज्ञान प्राप्त कर ले। प्रब तो (प्रज्ञानान्धकार से भरी हुई) 

रात्रि व्यतीत हो चुकी है ध्रौर ज्ञान के प्रकाश से युक्त, दिन का समय 
प्रा गया है तू इसको व्यथं में ही न गंवा दे। कहने का भाव यह है कि 
बुद्धि के श्रज्ञानावृत होने पर यदि ध्रात्मा रूपी नारी भ्रपने पति रूपी 
परमेश्वर को नहीं पहचान सकी तब तो कोई बात 


प्राप्त हो जाने पर तो नारी रूपो भ्रात्मा 
से सेवा करनी चाहिये। 


जो लोग जागते रहत हैं प्रर्थात्‌ इस ससार के माया जाल में 
स he र ioiti F AngOtr - 
नहीं पतै हे को'चेश्भ तत श्वी मो लिक को पीते हैं वितु हे पगली 


नहीं किन्तु प्रब ज्ञानं 
को परमात्मा की श्रच्छी प्रकार 








( “७ ) 


नारी रूपी मोहाक्रान्त श्रात्मा । तूने तो सो कर घ्रर्थात्‌ संसार के बन्धनों 
में फंस कर श्रपना रुब कुछ ही गवा दिया है । तेरे स्वामी प्रर्थात्‌ परमे- 
इवर बड़े ही चतुर पुरुष हैं किन्ट तू निश्चित खूप से बड़ी ही निपट 
मूर्ख है जो तूने इतने दिनों में कभी भी प्रियतम की शय्या तक ठीक से 
नहीं बिछाई । कहने का भाव यह है कि सांसारिक बन्धनों, में फंसे हुये 
जीव को कभी परमेश्वर की सेवा करने का ध्यान तकन श्राया ह 
पगली नारी, तू केवल पागलपन का ही ग्राचरण करती रही जो भ्रपने 
सारे यौवन काल में प्रपने पति को भी नहीं पहचान सकी । कहने का 
तात्पयं यह है कि मनुष्य श्रपने सारे जीवन भर परमेश्वर को नहीं 
पहचान पाता है घोर केवल मृत्यु के निकट प्राने पर ही भगवान्‌ का 
स्मरणा-घ्यान श्रादि करने की चेष्टा करता है । 


परात्मा रूपी नारी को पुनः सम्बोधित करते हुये कबीरदास जी 
कहते हैं कि प्रध तृ जाग कर देख कि तेरे पति शय्या पर तेरे पास नहीं 
है श्रोर वह बड़े सबेरे ही तुझको छोड़ कर चले गये हैं भ्राशय यह है 
कि प्रात्मा का परमात्मा से काफी समय पूर्व ही बिछोह हो जुका है श्रौर 
इस विषय में भ्रात्मा को प्रब तक कुछ भी ज्ञान नहीं हो सका है। 


” इसलिये कबीरदास जी का कहना है कि भ्रपने प्रियतम से मिलन - 
की धुन केवल उसको ही लग सकती हे जिसके हृदय में प्रन्तरतम तक 
गुरु देश के वचन घेस गये हैं.। कहने का भाव यह है कि गुरुको कृपा 
से उनका उपदेश भली प्रकार से हृदयंगम करने ,पर ही प्रभु से मिल: 
की बलवती इच्छा उत्पन्न होती है। 

CY 
बोलो भाई रांम को दुड़ाई । 
इहि रसि सिं समै मति; पर्वतं सेजहूँ नँ अंबाई टेक 
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इला _व्यंगुला भाठो कीन्हीं, ब्रह्म श्रगनि परजारी । | 

* ससि हर सूर द्वार दस मू दे, लागी जोग जुग तारी ॥ | 
' मन मतिवाला पीव राम रस, दूजां कछु न सुहाई! | 
उलटी गंग नीर बहि आया, अंगृत घार खुवाई! | 
पंच जने संग 'करि लीन्है, चलत खुमारी लागी । | 
ब्रेम पियाले पीवत लाग, सोवन नागिन जाणी ॥ 
सहज सु'नि मैं मिनि रस चाष्या, सतगुर थें सुधि पाई ! 
दस कबीर इहि रस माता, कबहुं उर्छाक न जाई ॥ -। 


शब्दार्थ--व्यंगुला = गला । ससि प्रोर सूर=हठ्योगी गै 
एक ब्याख्या के भ्रनुसार ह' का श्रथ सूयं श्रौर 'ठ' का क्रथं चन्द्र बताए 
बाता हे । एक झन्य व्याख्या के ध्रनुसार सूर्य इड़ा नाडी को प्रोर नय 
पिंगला नाडी को कहते हैं । यहाँ पर भी 'ससि' एव 'मूर” से इन्हीं 
लाडियों का भाव ग्रहणीय है । द्वार दस=कान, श्रॉख, नथने, मु है, मत! ., 
रत्र विसजन--मागें एवं ब्रह्मा-रन्ध्र । उलटी गंग--जब योनिकंद के मू 
हैं स्थित कुण्डलिनी सुषुस्ना के मुख को खुजा पाती है तो ऊः मुख हो | 
इपर परिस्थित षटचक्रों का भेदन करती है । ऊः्बंमुखी होने के कार | 
. बही सुषुम्ना माँ यहाँ उल्टो गंगा के नाम से प्रभिहित किया गया ल्‍ | 
पंच जने=्पाँच ज्ञानेन्ट्रियां । नागिनी =कण्डलिनी । बाय धरोर उपस ` 
के मध्य में जहाँ मेरुदण्ड प्राकर लगता है वहाँ पर एक स्वयं भूलिंग है 
एक त्रिकोझ चक्र में प्रवत्थित है। इसे श्रग्नि चक्र भी कहते हैं । इ 
स्वर्यंमुलिग को साढ़े तीन बलयों में लपेट पर सफंगी की भाति कुण्डलि 
ग्रवह्थित रहती है । इस छार की भ्रवस्थिति के कारण ही कृण्डलि 
को नागिन प्रादि के नाम से मो प्रभिहित किया जाता है । 

भावार्थ--कबी रदास ची कहते हैं कि हे भाइयों ! घाप 


केवल रामचन्द्र जी (ध्रर्थातू ईशवरप्रात्र) का माम हो बार-बार बर 
रही बस रम तमि के रिस की सा" परनीली "स्वाद है कि इव 
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कर शिव सनकादिक पूर्ण रूप से मस्त हो गये हैं घौर वे घोग.धाय 
क़ एस रस का पान करके दश नढ़ों होते हैं । 


प्रब ग्रहा-पाधवा के मार्ग का विद्तेषश॒ करते हुये कबीरदास जी 
हते हैं कि इडा घोर पिंगला नामड़ वाडियों की भट्टो बनाकर (हृदय 
| बह्म-प्रेत को लो लगा ली । इपके उरराग्उ इड़ा एवं पयला तया 
रोर के दशों हारों को बन्द करके योग-साबना से (वुंघुब्ना मार्ग फे 
रा) दोनों भोंहों के मध्य श्रदस्थित त्राटरु में मन पहुँ व गया । खबनन्वर 
प्र ऊर्वं मुखी कृण्डलिती हारा सुषुम्ना मार्ग में, सहस्तार चक बाले 
ह्रत्र से ख़बित होने वाला अमृत -घ्राने लगा झोर इत प्रमृत के प्राप्तः 
ने पर मन मतज़ाला होकर राम-नाम के ही रश का पान करने लबा 
गर उसको घौर फ्रिसो भी वस्तु की कोई भी सुध न रही " मब बे इस 
[नन्द का पान करने में पाँचों ज्ञानेन्द्रियों को शी साथले लिया प्रौद 
स प्रकार बह. भी राम-वाम के इस रस का भास्वाद पाकर घानंद खे 
सुघ- होगई। यह सब तो इघर इप रूप में भगवत्पैम केः प्याले पीनें 
गे ्ौर उधर (ग्रग्निचक्र में अवस्थित) कुण्डिनो भी उद्बुद्ध हो गई) 
साधक के लिये कुण्डलिनी को उद्बुद्ध करना १रसावश्यक कह गया 
है ।) झुन्य-शिखर पर स्थित इस प्रमृत-रस का प्राह्याद' उन्हीं लोगों. को 
भल सकता है जिनको इसके विषय में सद्गुर से शान-प्रा्त हो जाय । 
हबीरदास जी ने इस रस को प्राप्त.किया है घोर बे सदैव हो सके 
परानन्द में मस्त रहते हैं । उनकी इड्या है कि उनका कमी भी इस रस 
हैं विज्छेष्ट त हो 8 ; 
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जाई रे चुन विलूंटा खाई। 02 
` बाघनि संग भइ सबहिन के, खसम न भेद लहाई ।टेक॥ 
सर्ब ङररफोरि' बिंसुर्टा न्सायौ,। कोई एसः" जेने मैवफण ` 
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ल्म निपूतो ध्रांगरि सूती, रांड न देई सेव ॥ 
>वाड़ोपति पनि भई .बिरानीं, माहि हुई छर घालँ। 
~ˆ पंच सखी मिलि मंगल गांवे, यह दुख याकों सालै ॥ 
है हे दीफक घार घार जोया, मंदिर सदा श्रेधारा । 

घर घेहर सब श्राप सवा रथ, बाहरि क्रिया पसारा ॥ 

होत उजाड सबै कोई जानै सब काहू मनि भावे। 

„ कहे कबीर मिले जे सतगुरु, तौ यहु चुन छुड़ादे ॥ 


छः्दार्थ-चूंन=पुण्य, सत्क्मं । बिलंटा=किल्ली, भाग 
बाधनि-- बिल्ली धरोर बाघ एक ही जाति के होते हैं। इमलिये यह 
भाया को बाघेती कहा गया है। खसम=प्रखु। भेव=भेद ॥ पंच 
= पाच जानेन्द्रियौ । याको= मक्त को । जोया ==दूँढा । 


प्रसंग- इस पद में कबीरदास जी ने यह स्पष्ट किया है कि | 
श्रकार साया रूपी बिल्ली मनुष्य के समस्त सत्कर्म नष्ट कर ॥ 
है। 
भावार्थ-कबी रदाप्त जी कहते हैं कि हे भाषणों, माया | 
बिल्ली सभी मनुष्यों के सत्कर्मो' को नष्ट किये डाल रही है। यह म 
' रूपी बाघनी सभी के साथ सब समय लगी रहती है ध्रौर मनुष्य 
प्रभु का भेद नहीं जानने देती है। कहने का भाव यह है किम 
माया के जाल में फंस कर प्रपने समस्त सरक्रमों से हाथ घो 


भोर बीरे-धीरे वह माया में ऐसा लिप्त हो जाता है कि उसे प्रपने 
के विषय में भी कोई ज्ञान नहीं रहता है। 


इम माया रूपो बिल्नी के ध्राकर्षण मनष्य के शरीर को 
तरह से लाये जा रहे हैं प्रोर भ्राइचयं की बात तो यह है कि इस 


को, मो, नहीं, गानता, है, एसमा, काति: प्र्वाक ्मुःतो पुत्र 
. है थोर इसी कारशा उसका प्रॉगन यूना है। कहने का माव यह है 
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प्रभु तो सब प्रकार के ममत्व से परे है छोर इसीलिये पह किसी भी 
प्रकार के बन्धन में नहीं पड़ता है । इसके छतिरिक्त यह दुइजरित्रा माया 
किसी को प्रु का पुत्र बनने भी नहीं देती धर्वात्‌ माया के कारण कोई 
भी प्रभु की सच्ची भक्ति वहीँ कर पाता है। इसी साबा के कारण 
घनुष्य अपने समीपस्य प्रधु तकत मरे पराबा हों जाज है झौर इध प्रकार 
पह माया भी ममुष्य धौर उसके घट थें स्थित परमात्मा के बीच में 
दीवार लड़ी करने में सफल हो जाती है। बह संब देखकर मनुष्य की 
बचों सिया श्रथ ज्ञावेखिषा जी प्रध्यधिक धानन्दित होकर मंगल- 
बान गाते लगती है प्रर्धा्‌ मनुष्य के जाया लित होने पर उसकी 
शानेस्हियाँ अयते-प्रवने स्वादों भें लगकर मोच मसाने लगती हैं किन्तु 
एन सबके इस प्रकार के थाबरण्त थे बक्त को प्रत्यधिक बुःख होता है। 
(इस माधा से ब्रस्त होते के कार मनुष्व इतना बौरा सा जाता है कि 
बह्‌) दो-दो दीपको से वर-घर में उजाला करके बहाँ तो प्रथु को इंढमे 
का प्रयास करता है किन्तु उसके हृदय रूपी शंदिर में प्रन्धकार ही रहता 
है जहाँ यदि प्रकाश हो जाध तो मनृष्य को परम तत्व की उपलब्धि हो 
सकती है । कहने का भाव यह है कि मनुष्य बाह्य संतार फा अधिका- 
(क शान प्रात करके बहाँ तो प्रम को ढाढने का प्रबत्न करता है किन्तु 
बह प्रपते हृदय में ईश्वर को नहीं होग्रता है १ भाज मनुध्य भ्रपनी पहुंच 
के भीतर तो स्वां की पूर्ति में लगा ही रहता है किन्तु इतसे से शन्सुष्ट 
ज्ञ ब्रोकर भी बहू जपती पहुँच के बाहर मी स्वार्ष-साघन का प्रर्याष 
करता ही रहता है 

जब ममुष्य का शरीर इस श्रकार माया हारा भष्ट किया जाता है 
लो सब लोग बह कमते हुये भी त्यन्त प्रसञ्त ही होते हैं। कबीरदाल 
जी का कहना है कि यदि समुध्य को सदुगुद की प्राप्ति हो आये तो बही 


डमे सर्को की इस माया हषी बिलाउ से रक्षा कर सकता है १ 
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`न रे कागद कार पराया । | 
कहाँ भयौ ब्योपार तुम्हारे, कन्न तर बढ़े सवाया १ 

: बड़ें बोहरे सांटो दीन्हीं, कल-तर काठ्यो. खोटे ४ 
चार लाष ग्रह ग्रसो ठीक दे, जनम लिष्यौ सब चोट ।* 
प्रब की बेर काद कीरयो, तो. धर्म राइ सू' तूटे । 
(पूजी बितड़ि बंदि लै दट, तब कहै कॉन के छूटे ॥ 
गुरेव राती ्यो लगनियां, सुमिरन- दोन्हीं हीरा । 
बडो निसरनी नांव रांम कौ, चढि गयौ कौर कबीरा ॥ 


_ शद्दोर्य-कागद==कागज, रुक्‍को, उपार प्रादि लेने. पर लिखा 
जाने वाला कागज । कीर=तोते की तरह बंदी । कल तर=कल तक } 
बोहरे=्योपार । खेट =दोष । कीरयो=पृरा किया। बितड़ि= बढ़ 
भाने पर । लंगनियी=जमानती । नि्रनी=सोपान, सीढ़ी । 


हारा उघ,र दिये हुये घन के समान बताकर उसे शी ध्यातिशी.ध्र चुकता - 
करने को सलाह दे रहे हैं । 

: मावार्थ--मन को सम्बोधित करते हुपे शबोरदांस जी कहते हँ 
कि है मन ! तू तो उघार के रुफ़े के लिये दुसरे के तोते की भाति बंदी 
है । कहने का भाव येह है कि यह जोव तो तुमे प्रमाता से उधार 
मिला हप्राहै और तूते उधार के लिये जो काग भर रखा है. उसे पुरा 
करने के लिये तै प्रतिशत है । तेगा इम प्रकार के उत्रार लेंने के व्यापार 
का क्ष्या लाभ क्यो कि इपमें तो उने जो ऊँच उंध।र ले रखा है वह कल' 
तेक बढ़कर सवाया हो, जायेग। । कहने का भाव यह है कि सत्कमों फे 
अमाव में मनुष्य को प्रधिकाधिक समय तह, जः ररछ के चरक E 


प्रसंग-इस पद में कबीरदास जो मनुष्य के जन्म को दूपरे के 


(८-0. Bhushan Lal Kaul Jammi 
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बड़े रहरा पड़ेगा! यह तेज व्यापार पता नहीं कल तक तुक पर कयाः 
बया दोष लया कर ढड कर देगा भ्रोर तुमको उन दोषों को मुगताने के 
लिये चौरासी लाख योनियों में जन्म लेकर भटतते हुबे न जाने कितने 
तने कष्ट उठाने पह़ेंगे। यदि तू प्रच की बार भी धर्थात्‌ मनुष्य योनि 
में जन्प लेकर भी इस कागन को पूरा न कर सका तो घमरांज भी तुक 
से रूठ जायेगे । (कहने का भाव थह है फि मनुष्य को श्रभने पाप-कभँ 
के फल भोगे के लिये न जाने कितने जन्म ग्रहण करमे पड़ते हैं भ्रौर 
अति-भाँति के कष्ट उठाते पड़ते है । मानब-जन्म में यदि.बह चाहे तो 
सत्कर्म करके प्रपने जन्म-मरण के बन्धन को समास कर सकता है।) तू 
जो इस समय इस कागज को रकम को चुक़ता नहीं कर रहा है सो इस ' 
रकम के बढ जाने पर जब (वह महाजन) तुमको. बन्दी बता लेगा तो 
भजा कौत तुझे मुक्त करा सरेगा। उप समय केवल श;नी बद्गुरु ही 
पैरा जभातती हो सकता है प्रोर बही तुको उस समथ प्रभुस्मरण का 
हीरा प्रदात करेया ' इसी सद्गुरु के द्वारा तुको राम-नाम की सीढी 
प्राप्त होगा ८ इसी भक्ति के घरम मोपान एर चढ़कर कवीरदास डो हस 
खारे बन्धनो से मुक्त हो जायेंगे । 


( ३९ ) 

गोब्यन्दे तुम्ह थे डरपौं भारी 

संरणाई प्रायौ क्यू गहिये, यहु कौन बात तुश्हारा 

घूय दामतैँ छांह तराई. मति तरवर सच पाऊ ! 

तरवर माह ज्वाला निकसे, तौ क्या लेइ बुझाऊं ॥ 

जे बन जले त जल कृ धाबे, मति जल सतल होई । 
व्लन ही माहि प्रगति जे निरस. हि. दूला कोई ॥ 

तारण ति गा तरशः ० हशा २ रूपले दुल्कानो । 

का: करोर सरनांई आयौं, शन देव नहीं माली ॥ 
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शब्वार्थ -गहियैत्टपकड्ते हैँ । दाकते--जलते हुये । ताई 
तको, देखी । सषशाऊ=शान्ति पाऊ । निकसे--निकले ॥ धरना है=३ 
इरण में। 7 
"भावाय कबीरदास जी कहते हैं कि हे गोविन्द ! मै प्रापले बहुत 
प्रषिक डरता हू प्रोर इतीलिये घापकी शरणा में घ्राया ह किन्तु धापके 
समने प्राकर प्रापकी यहु बात तनिक भी समझ में नहीं घा रही है कि 
प्राप शरण में प्राये हुये को भो कृपा करके पना नहीं रहे हैं। थवि 
फोई षय में मुलसता हुप्रा व्यक्ति यह सोचकर छाया की श्रोर देखे कि 
गायव मै वहाँ तरुवर के नीचे छाया में पहुँच कर शान्ति पा जाऊ क्रिभ्लु 
बदि सस पेड़ में से ज्वाला ही निकलने लगे तो किस वरतु को लेफ़र उस 
तपन को शान्स किया जा सकता है । कबीरदास जी के कहने छा भाव 
ग्रह है कि वह संसार के त्रिविध तापों की ज्वाला से बचने के लिये 
भगवान्‌ की शरण में शान्ति की खोज में प्राये थे किन्तु यष्ट पर भी 
भगवान्‌ दवारा उनको शररा में न लिये ज'ने से उनको शान्ति-लाभ नहीं 
इभा है । इस स्थिति में कबीरदास प्रब जला शोर कह? जाए । 
इसी बात को कबीरदास ध्रन्य रूपक हारा कहते हैं कि यदि 
पंसार छपी तन जलने लगे तो प्राशिमात्र ईएवर रूपी जल की झोद 
जागता है छि सम्मव है कि इस जल से शीतलता प्राप्त हो किम्भु जब 
उसी जल्न हे शीतलता प्रात न हो धरोर इसके स्थान पर उस जल से भी 
ग्नि निकलने लगे तो भला प्राशि-मात्र की श्या दशा होगी धर्थात्‌ ऐसी 
स्थिति में फिर प्राशी किसी की शरण में जाएगा ध्वर्थात्‌ श्रन्य कोई भी 
ऐसा नहीं है जिसकी शरण में बाने पर प्राणी को शःन्ति-लाभ हो सके । . 


मै प्रापकी शरण में इसीलिये दाया क्योंकि मै छाए कसी 
भरी रेता" को नही नहो ह, प्रलाडा वि 


De “+--- ०... 





{ शह | 


( ३० ) 

इगमंग छाडि दें मस बोरा। 

प्रब तौ जरें बरें बनि श्राबें, लीन्हों हाथ सिधौरा ॥ टेक 

होइ निसंक मगन हू नाचौ, लोभ मोह भ्रम छाडौ॥ 

सुरी कहा मरन थें डरपे, सती न संचे माडौ ॥ 

सोक वेद कुल की मरयाषा, इहै गले मैं पारो । 

धा चसि करि पीछा फिरिहै, हहै जग मैं हासी॥ 

यहु संसार सकल हुँ मैला, रांम कहुँ ते सूचा ॥ 

कहे कबीर नाव नहीं छाडौं, गिरत परत चहि ऊंचा ॥ 

शब्दात्रं ==एगमग= चखलता 1 बौरा==पागल । मिधौरा = सिहृए 
रखने का पात्र | सूरो=षीर । मांडो=्=आंड । लूचा=शुचि, शुद्ध । 


भावार्थ--भपने मन को सध्बोधित करते हुये कबीरदात जो 
'कहते हैं कि हे पागल मन ! घब तू श्रपनी चंचलता को छोड़ दे ध्रर्यात्‌ 
कभी संसार की धरोर झौर कमी प्रधु की घोर जाने की प्रत्त को छोड़ 
दे (प्रौर घनन्य होकर प्रभु की. श्रोर लग जा 1) जिव प्रकार कोई सती 
होने की इच्छुक छौँ जब सिदुर का पात्र हाथ में ले लेती है तब उका 
सती होने का निशवय इह हो जाता है झौर बह षिता में जलने के 
सिवा उस समय किसी प्रच्य मारने का वरशा नहीं करती घर्षात्‌ बिता 
पर से लौटती नहीं इस प्रकार है मत | श्रथ जब कि तूने प्रषु की भक्ति 
करने का ब्रत ब्रहण कर लिया है तो घब तेरे लिये प्रोर कोई घाण शेष 
. नही रह गया है छोर जिस प्रकार से भी होया प्रभु को श्वरस्प में हले - 
रहना होणा । 


प्रब तो हे मन तू सारे सोभ, मोह भोर ज्म को छोड़कर प्रभु 
_ हो भक्ति म होकर हचच मका होक खषा. 1086-70 
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मरने से नहीं डरा करते प्रोर सती जी. भपने प्रचार के सिधे रौं 
एकत्र नहीं करती है। (इसी प्रकार तुके मी किसी प्रकार का भय प्रयवा 
मोह नहीं होना चाहिये । - प्रमु-मक्ति के मागे पर चलते हुये व्यत्त 
संसार, वेद प्रौ बंश को जिन मर्यादाप्नों का ध्यान रखना चाहता है बही 
इ6के गले की फाँसियाँ है। (इसलिये मनुष्य को इन सयका ` को 
विषार न करते हुये सबंथा निःशंक भाव से प्रमु-मक्ति करना थ।हिये |) 
पदि मनुध्य किसो मागे पर प्राधा चल कर पीछे लौट भ्रायेतो उसकी 
संसार में बहुत हुंही होती है इसीलिये प्रब जो तूने प्रभु-मक्ति का माग 
प्रगनाया है तो इस पर तू नित्य-प्रति धागे ही धागे बढ़ता रह ॥ 





यह सारा संसार भांति-माँति को अशुद्धियों से भरा श्रा है ग्रोर 
बो लोग यहाँ पर राम का नाम लेते हैं वही इस संसार की प्रशुद्धियों है 
बषकर भी निमंल हो जाते हैं। इसीलिये कबीरदास जी कहते हैं कि 
मनुष्य को राम नाम का सम्बल नहीं छोड़ना चाहिये भ्रोर इस राम-साम 
के मागं पर गिरते-पड़ते हुये भी ऊचे-ऊचे ही चढ़ जाना चाहिये भ्रर्यात्‌ 
नेसे भी हो प्रमु से मिलन का चरम लक्ष्य प्राप्त कर ही लेना चाहिये ।:! 

विशेष-सिघोरा-प्राचीनकाल में पति के मर जाने पर जब 
कोई छी उसके साथ सती होती थी तो उसके साथ. उसके सो भाग्य के 
समस्त चिन्हे-यथा सिन्दूर का डिब्बा, चूडियाँ ग्रादि-क्री रङ दिये 
जाते थे । सती झली दारा श्रपने सिन्दूर के डब्बे को ध्रपने हाथ में ले 
रने से उसका सती होना. पूर्णरूपेण निश्चित हो जाता था। यहाँ पर 


कमको जे र ह या 
था सकता है। १: सती “दी प्रपने सती होने का प्रचार करने के लिये | 


(aS 


भाँडो को एकत्र नहीं करती । भाँड वेइपा के दलाल होते हैं जो जः 
लिये ग्राहक लाते हैं ॥ २. सती स्त्री सती होने से पूर्वं बतंन-भाडे एकत्र 
नहीं करती ॥ 


छाहें किसी भी प्रकार से श्र्थ करें भाव यही है किसती नारी 
बिसी प्रकार का मोह नहीं करती है.1 १ ६ 


प्रवधू कांमघेत गहि बांबी रे, | , 
भांडा. भंजन करे सबहिन का, कछ, न सूं आँघो रे ॥टेक॥ 
जौ च्यार्व तो दूध न देई, ग्यामण अमृत सरदौ। . 
कौलो घाल्यां बीडरि चाही, ज्यू घेरों त्यू' दरब ॥ १ 
तिहि घेन चैं इछया पूगी, पार्काइ खूट बांवी रे। | 
ग्वाडा मांहें आनन्द उपनौं, खूटै दोऊ बांधी रे॥ 

साई माइ सास पुनि साई; साई याको नारी | 

कहँ कबीर परमपद पाया, अन्तौ ले बिचारी॥ 

. होष्दाथं-कांमघेन==प्रभु भक्तिः रूपी कामधेनु 1 मांडा ==अतंन, 
संसार के मिथ्याडम्बर । व्याठौ= संतानवती हो श्रर्थात्‌ साँरिक माया 
की श्रोर उन्मुख हो जाय । ग्यावण=सन्तानः को उदरस्थ किए हुए 
प्रर्थात शान्त एवं गम्भार बनी हुई । ग्वांडा==ग्वाला ! उपनों == उत्पन्न 

करतौ है। साई=परमात्मा । 
भावार्थ-कबीरदास जी सन्यासी को सम्धोधित करते हुये कहते 
हैं कि हे पवधूज, मैने तो प्रमु की मवित रूपी एक कामधेनु को पकड़कर 
बाँध लिया है । कहने का माव यह है कि जिस प्रकार कामधेनु. मनुष्य 
की समिस्स देस्छाम्रीकोरवाणी"करले-वोषनी"होप्री;बै«मी-6प्रक्काह भगवन्‌ 
बी भक्ति जी'मक्ती के सारे मनोरथ पूर्ण करने वाली हेती है। प्रमु 


१ 
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को यह अक्ति सब के साँधारिक मिथ्याडम्बरों को फोड़ देती है। यह 
ऐसी प्रन्धी है कि इसरो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। कहने का धाशय 
यह है कि मन्त प्रभु की भक्ति में इतना प्रधिक मग्न हो जाता है कि 
फिर उसे इस संसार में कुछ भी नहीं टिलाई पड़ता है। यह गाय यदि 
पँतानवती होती है प्रर्थात्‌ यदि यह साँसारिक माया की धोर उन्मुख हो 
'जाती है तो सबंधा निष्फल हो जाती है श्रौर यदि सन्तान को उदरस्थ 
किये हुए हो प्रर्थात्‌ सारे संपार को प्रात्मसात करके शान्त एवं गम्भीर 
बनी रहे तो प्रदूभुत प्रमृत देती है । यह कामधेनु ऐसी है कि इनको सब 
पर प्रत्यधिक नियन्त्रण करके हो प्राप्त रिया जा सकता है क्योंकि यदि 
मनुष्य सांसारिक बन्घनों को नष्ट कर देता है तब तो यह उसको प्राप्त 
हो जाती. है प्रौर यदि बह्‌ सांसारिक बन्घनों में घिर जाता है तो यह 
कामधेनु भी उन बन्घनों से डर कर भाग जाती है। इस . कामधेनु से 
मनुष्य को समस्त इच्छ।एं पूरी हो जाती हैं। इसीलिए कबीरदास जी 
ने इसको पकड़ कर लूटे से बांध लिया है भ्रर्यात्‌ हढता से इसको ग्रहण 
किया है । यदि कोई इसको प्रच्छी तरह से साध ले तो यह गाय ग्वाले 
रू भक्त को भ्रमित प्रानन्द प्रदान करती है। कबीरदास जी कहते हैं 
कि इस गाय के समस्त नाते केवल परमात्मा से हो हैं प्रोर किसी से 
महीं । परमात्मा हो इसकी माता है वही इसकी साध है शोर बही 
इसकी छौ है । कहने का माव यह है फि भक्ति ग्रह करने पर साधक 
के सारे नाते केवल परमात्मा से ही हो जाते हैं। 

कबीरदास जी का कहना है कि उन्होंने इसी ' प्रकार से परभषद 
की प्राति की है। कबीरदास जी के इस कथन का सन्त लोग "ध्री 
प्रकार से विचार कर लें । ४ 


कक — » ०७ 
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~ माया महा ठगनि हुम जानो 


1 हा 
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केसव के क्रमला होई बठी, सिव के भवन भवानी ॥ 
पग्डा के सूरत होई बैठी, तीरथ . में पानो" 
जोगी के जोगिन होई बैठी, राजा के घर रानो॥ 
काहू के हीरा होइ बंडे, काहू के कोड़ी कानो ॥ 
भक्तत के भक्तित होइ बंडी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी॥ 
कहुँ कबीर सुगो भाई सावो, यह सब ग्रकथ कहानी " 


शैद्दार्ष--तिरगुन--पत्त, रजस्‌ एवं तमस्‌, ये त्रिगुण | 
केसब =न विष्णु । कमला=्=लक्ष्मी ) 


भावार्थ-कबीरवास जी कहते हैं कि हपते तो विचार करके 
माया को एक महान्‌ ठगने वाली नारो के रूप में ही जाना है। यह मुह 
से मघुर बचन बोलते हुये भी हाथ में सत्व, रजस्‌ झौर तमस्‌ इन 
श्रिगुणों की फाँसी लिये हुये धरूती रहती है । कहने का भाव यह है कि 
माया का बाह्य रूप तो बड़ा ही श्राकर्षक होता है किन्तु धपने वास्तविक 
' छप में तो यह सबको त्रिगुणो के बन्धन में ही बद्ध कराती हे। यही 
भगवान्‌ विष्णु के यहाँ लक्ष्मी जी का रूप घारण करके घौर शंकर 
भगवान्‌ # घर में पार्वती जी का रूप धारण करके बंटी हुई है । पडित 
जी के यहां मू का रूप घारण करके श्रौर तीर्थो में पानी के रूप में 
व्याप्त है । योगियों के यहाँ योगिन और राजा के घर में रानी के रूप में 
भी यह माया ही बैठी हुई है । किसो के घर में यह हीरा.बन कर बैठी 
हुई. है श्रौर किसी के प्र्थाव्‌ गरीबों के कानी कौडी के ही रूप में बैठी 
हुई है। भक्तों के यहाँ मक्तित प्रौर ब्रह्मा के यहाँ ब्रह्माणी भी इसी माया 
के विविध रूप हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यह सब एक ऐसी कहानी 
है कि जिसे सुगमता से नहीं समका जा सकता है। 
|... वय ह हि वहि इत सारे 
जार यें छिसी न किसी रुप यें व्यास है । समस्त संसार यें माया के 


( ६० ) 


सिबा प्रौर कुछ भी नहीं है नारी स.रै संसारका प्र/कर्षण केन्द्र होती 
है । माया भी नारी ही है । इसलिये कबीरदास जी ने ्राघकाश स्थलों 
पर माथा को प्रर्दगिनी नारी के रूप मे हो वणान किया है। घन भी 
प्राउषश बा कम बेन्द्र नही इपीलिये मया को किसी के घर में हारे के 
रूप में प्रोर किमी के घरं मेकानी बीड़ी के रूप में भी दिखाया गया 
है। ध्तना सब होने पर भी माया का सारा चरित्र त्रिया-चरित्र बी 
भाँति हे-भ्रबूझ एवं प्रकथनोय ही है । 


( ३) )' 
साधो एक रूप सब माहीं । 
श्रपने मनेहि विचारि क॑ देखो और दूसरो नाही ॥ 
0 एकै त्वचा रुधिर पुनि एक विग्र सूद्र के मांहीं। 
\ कहीँ नारि कहीं नर होइ बोले गंब पुष वह नाहीं ॥ 
सब्द पुकारि सत्त मैं भाखों अन्तर राखौ नाही 1 
कहैं कबीर ज्ञान जेहि निरमल बिरले ताहि लखाहीं ॥ 


शब्दार्थे गंब पुरुष = कोई भ्रन्य श्रद्भुत पुरुष । 


/ 
\/ 


प्रसंग-- संसार के समरत प्राणियों में एक ही ब्रह्म की सत्ता 
` दिद्यमाने है दस लिये; किसी अकार का भेद-भाव करना उचित नहीं: है यही 
कबीरदास जी के इस 9(तुत पर्द का भाव है । 


भावाधं-कबी रदास जी कते ह कि है साधुप्रों | इस संसार 
के समसत प्राणियों में (ब्रह्म का) एक हो रूप विद्यमान है इस विषय 
. में तुम लोग प्रप्ने मन में विचार करवे देख लोतो यही ००7 तम्ह रे 
सामने प्रादेगा कि कहीं भो कोई भी शरोर दुपरा नहीं है चाहे कोई 
प्र हार, हो ही. हे.कोई. उन, सब पाका हीं प्रकार बीक्िलप्रोर | 
थून प्रादि होते है। जो ब्रह्म कहीं तो नारी होऊर भ्रौर कट्टीं नर होकर _ 








0 ७), 


बोलता है वह कोई उससे भिन्न श्रव्य प्रदुभुउ पुरुष नहीं होता वरन्‌ बदी 
ब्रह्म होता है । : 

कबीरदास जी कहते हैं कि मैं यह पद कह कर (प्रयवा सोगन्ध 
खाकर) यह सत्य कह रहा हूं रोर इसमें किसी भी प्रकार का भेद-भाव 
नहीं रख रहा हूं कि जित व्यक्तियों को इस प्रकार का निर्मल ज्ञान 
होता है वे इस ससार में बिरले ही होते हैं किन्तु उन्हें इस प्रकार की 
प्रवस्थिति में ब्रह्म श्रवश्य दिखाई देता है । 

विशेष--कबी रदास जी जाँति-पाँति के प्रबल विरोधो थे ! इस 
पद में उनका वही रूप स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रब्रल तर्को से जहाँ 
उन्होने एक ग्रोर यह सिद्ध रर दिया है कि ऊंच-नोच सभी में एक हवी 
प्रकार का रक्त प्रवाहित हो रहा है प्रौर सभी की स्रचा एर सी है वहां 
उन्‍होंने -सबमे एक ही ब्रह्म का प्रकाश होना दिखाकर भी सबकी 
समानताही प्रतिपादित की है । 


(EO) 
ऐसा श्रदृभुत मेरे गुरि कथ्या, मैं रह्या. उभेषं-। _ 
मूसा. हसतो सां लड़ें, कोई बिरना। पेषे ।टेक़। 
मूसा पठा बांषि मैं, लारे सार्पाण धाई। 
उलटि मूस भायशि गिली, यहु अचिरत भाई । 
चाटी .परबत ऊषण्यां,ले राख्यो चोड़। 
मुर्गा मितङी सूं मड़े,छूल पॉणीं दोड़े। 
सुरही दुबै बछतलि, बछा दूध. उत्तारं! 
ऐसा नवल गुणी भय, सारदूलहि मारं॥ 
भोल लुकया बन बीझ मैं, ससा सर मारे । 
. ` कहै कबोर ताहि गुरु ऊरी, जो या पदहि बिचारे ॥ 
शब्दार्थं -उ्भेषं= देवता हौ रह गया। मूसा चूहा । हसती- 
हा थी । पेष = देखे । बाषि==बिलञ | सापि = (माया रूपी) सर्पृणी । 
गिली =निगल लिया । . ऊषण्यां =उखाड़ लिया । मल =धरिनि;-ाह | 
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पुरहीं =सुरभि, गाय । बडि = बछडे के नोचे। सारदूल हि==सेर कौ । 
संपा ==खरगोश । 


प्रसंग - यह कब्रीरदाम जी की ए5 पिठ उलटबासी है जिसमें 
प्रदूभूत उक्तियों के माध्यम से उम्होने साधक द्वारा माया पर बिजय पाई 
जाने का वर्णन किया है । 

भावार्थ-मेरे गुरु ते परब्रह्म परमेश्वर का इतने प्रदूशुप लूप 
सै मुझे उपदेश दिया छि मैं प्रएचय चकित होकर गुर जी को घोर 
देखता ही रह गया । 


प्रब गुरु के उपदेश की प्रदूभुतता का वणान करते हुये कषी रास 
जी कहते हैं कि चूहा हाथी से लडता है प्रौर इसको कोई बिरला ही देख 
पाता है। (चूहा मन है प्रोर हाथी माया। मत का माया से घडमा बृह 
को हाथी से लड़ना ही है। मन प्लौर माया का युद्ध बिरले ही देख पाते 
हैं।) चूहा प्रपते बिल में ही बैठा रहता है प्रौर सर्पणी उसकी श्रोर लपक 
कर उससे लडाई करती है प्रौर फिर भी हे भाइयों ! प्रथरज की बात 
तो यह है कि उल्टा चूहा ही साँपिन को निगल जाता है! कहने का साब 
यह है कि जब साधक प्रपनी साधना में तल्लीन होकर बैठ जाता है तो 
माया'रूपी नागिन उसको पथभ्रष्ट करने के लिये पूरा जोर खगाती है 
किन्तु फिर मी साधना के मागं पर दृढता से बढ़! हुआ साधक ही माया 
को परास्त करता है न कि मोया साधक को | यही यहाँ कबीरदास जी 
ने चूहे प्रोर नागित की लड़ाई के माध्यम से कहा है । कबीरदास जी ध्रागे 
कहते हैं कि चूहे का यह कार्य बंता ही हुप्रा जैसे कि किसी चीटी ने कोई 
पहाड़ उखाड़ लिया हो घोर उसको लम्ने-चोड़े मैदान में ले जाहर 
स्थापित कर दिया हो । 


उपदेश की प्रोर प्रदूमुतता का कयन करते हुये कबोरदास बी 
कहते है कि मुर्गा बिल्ली से लड़ाई करता है प्रर्थात्‌ साधक झौर माया का 
यूढव८द्वोवा। हैः रोर बा हि0त होते (हबे अलः के मध्य "करत रहती: है जरा 
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' बरह्मन्न सै बित होते हुवे घ्रमृत-विष्दुओं के मध्य ज्योति स्वरूप घग्ति 
रहती है । 
गाथ बछडे के मीचे (उसके कल्पित थनों को) चूसती है ध्रौर 
बछडा दूध उतारता है ॥ कहने का भाव यह है कि घात्मा रूपी गाय 
श्रष्ठारन्त्र रूपी बछड़े फे मीचे चूसती है पौर ग्रह्वारन्ध्न रूपी बड़े से भी 
ध्रमृत रूपी दूध प्र्नवित होता है! 
साधक भी गुरु से उपदेश पाकर इतना धधिक गुशी प्रर्थात्‌ सबल 
हो गया ६ कि वह माया के सिह को भी. बडो सरलता से मार गिराता 
है प्रौर भी प्राइचये की तो बात यह है कि भ्रम रूपी भील यद्चपि 
ससार रूपी बन के बीच में छिप गया है फिर मी साधक रूपी खरगोश 
उस पर वाणों का प्रहार कर रहा है। (सामान्यतया भील खरगोशों 
पर शर-प्रहार करता है ।) इसीलिये कबीरदास जी का कहता है कि 
जो इस पद का प्रथं ठीक प्रकार से समझ ले उसी को भएना गुरु बनाना 
ल हिये । 
विशेष--इस पद में प्रारम्भ से लेकर भरन्त तक उल्टी-उल्टी 
बातों का ही कथन छिया गया है यथाः-चूहे का हांथी से लड़ना, चह 
पर साँपिन का लपकना किर्तु फिर भी सॉपित का ही चूहे का ग्रास 
बनना, चीटी का गवंत उखाइना, मुर्गे का बिल्ली से लड़ना पाती के 
बीच घाग रहना, गाय छा बछडे के नीचे दूध पीना धौर बछड़े का दूध 
उतारना, मनुष्य का शेश को मारना, बन में छिपे हुये भील पर खरगोश 
का शर-प्रहार करना धादि। देखने में ये २[ऐे कथन बडे ही प्रदमुत 
लगते हैं इसीलिये तो गुरु के उपरेश से कबीरदास जी भी प्राइचय चाहत 
होकर देखते ही रह जाते हैं। वास्तव में तो इन कथनों १ कबीरदास 
जी ने सर्वथा निर्बल किन्तु हृढ़निदवयी साधक प्रोर भ्रत्यधिक बलवता 
आया के बीच होते बाले युद्ध का दिग्दर्शन कराया है जेपा कि म वाथं में 
स्पष्ट किया जा दुका है । माया प्रोर साधक के मध्य युद्ध वस्तुतः हाथी 
पीर बको ही गुड हैकम हेः के. हीत, की, कोई पाखा महीं होती 





मदन ( ६१ ) हा 


किल्तु फिर भी गुरु के उपदेश केबल पर साधह रूगो चूहा जीतता ही दै । 
(२३४ ) 
. प्रब “मैं डाणित्रो रे रेवन राइको कहाँणी । 
मंझा जोती राम प्रकासे, गुरु गमि बाँणी | टेक" 
तरवर एफ अनन्त मूरति, मुरता . लेहु पिछाँशो । 
साख्ला पेड़ फूल फल नहो, ताको अमृत बाँणों. ॥ 
पुहुप बास भवरा एक राता. बाराले उर धरिया ॥ 
सोलह मरम पवन भरोरे, आंकासे फल फलिया । 
` सहज समाधि विरष यहु सींच्या, घरती जल हर सोध्या 
कहै कबौर तास मैं चेला. जिति यह तरवर पेष्या ॥ 
शब्दार्थ -कहाँणी = रहस्य .बिकता । मंझा =सघ्प, बीज 
11 सुरता ==सुरत द्वारा, सहज समार द्वारा । पुद =पूष्प । राता== 
प्रतुरक्त । बारा = प्रमुत-जल । पेष्या = देख लिया । 
प्रसंग- इस पद में कबीरदास जी का कहना है कि उन्होंने उस - 
महाप्रभू का रहृध्य जान लिया है । Eo 
' भात्राथे कबीरदास जो कहते हैं फि घब. मैं उस केत्रल परभु 
का रह्स्य जान गया हू । (भु के साथ केवल लगाने का भाव है कि 
प्रभु केवल ए ही हैं, प्रत्य कोई नहीं जैसा कि कबीरदास जी प्रत्य अनेक 
पदों द्वारा मी प्रतिपादित कर छुक्रे हैं। ) ज्योर्डि के मध्य में रामचन्द्र जी 
प्रकाशित होते हैं यह मुझे गुरु जी के उपदेश से ही श्ञांत हथा है । कहने 
का भाव यह है कि रामचन्द्र जी के चारों प्रोर- एक प्रन्वत ज्योजि-प्रका- 
थित होती रहती है । शुन्प रूपी वृक्ष पर ब्रह्म की- व्ह ध्रनन्त भाभामयी 
मरुति सुशोभित होती है जिसको केवल सहज समाधि के माध्यम से सुरत 
द्वारा ही पहचाना जा सकता है । बह एक ऐसा पेड़ है जिसमें 
भ So ru UE एनच by वी पर. 





| ` जे बाजा ते! छलंदः सुकृता  बाँधनहोरा तष्याः, तक = 
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भाते श्रमृठमेय बाशी धनहृद नाद- हो सुनाई देती है। कहे का 
भाड यह है कि प्रभु का--माया की भाँति--किसी प्रकार का विस्तार 
प्रादि नहीं है । उस'पेछ़ पर उसके मषु में घनुरक्त एक अंवरा श्र्थात्‌ 
जीवात्मा पहुंचती है जो उस धमृत-जंल को अ्रपने हृदय में संचित करके 
रख लेता है | इस प्रकार बहु वक्ष सोलह प्रकार के पबनों से कककोरे 
खाता हुआ स्थित होता है भौर उसका फल शून्य-शिखर पर ही फलता 
है । (सोलह पवनों से सम्भवतः कबीर का नावं सोलह श्राषारों से है 
जो तीनों सृष्टियों को स्थिर करने वाले हैं 1) यह वृक्ष सहज समाधि 
के जल हारा सींचा जाता है प्रौर घरती के जल का वृक्ष यहाँ पर 
थाकर सूख जाता है धर्घात्‌ सांसारिकता का इस वृक्ष को स्पर्श तक 
नहीं होने पाता है! कबीरदास जी का कहना है कि मैं तो उसी गुरु 
का चेला हूँ जिसने इस प्रकार के प्रदमत वक्ष को देखा नो । 


फव अर्गान जरं के काठ! टे 
पूजों पंडित जोष संन्यासी सतगुरु चीन्हैं बाट । टेक 
श्रगनि पवन मैं पवन कवन मैं, सबद गगन के पवनां । 
निराकार _प्रधु आदि निरंजन, कत. रबते.भवनां ॥ 
उतपति जोति कवन ंघियारा, घन बादल का बरिषा |. . 
प्रगद्यो. बीज घरसि हति ग्रधिकं, पारक्रहा नहीं देखा.॥. 


मरना . मरे ल. मरि, सक. सरतां, दूर. न-नेड्रा॥ 


दादस. द्वादस. सनमुख देखै>- आपे -आप अकेला ॥::: >= 4 


1 





बाँध्या मुकत! मुकता बाध्या, तिहि पारब्रह्म हरि लाँघा॥ 





॥ €६ ॥ 


ज जाता तै कौण पढाता, रहता ते किन राख्या | 

अमृत समाना विष मैं जाता, विष मैं प्रमृत चाख्या ॥ 

कहे कबीर: बिचार बिचारी, तिल मैं मेर समॉर्ता । 

अनेक जनम का गुर गुर करता, सतगुरु तब भटानां ।' 

जञम्दार्थ~-सबदः=भ्रनाहद नाद॥ रबते=रमण करते हैं । 
द्वादम ढवादस =द्वादस प्रादित्य । छुछद = चङ दर । बनेर न्=मेरा; ममत्व 8४ 


आवार्थ-संसार की गति के विषय में प्रश्‍न करते हुये कबीरदास 

जी कहते हैं कि इस ससार में वास्तवे में माया में वाना की भरिन लग 
रहो है प्रयवा जीव में प्रभु का जो प्रश है वही प्रकाशित हो रहा है ॥ 
इस शंका के समाघान के लिये मैंने पंडित, योगी भोर संन्यासी सभी 
की पूजा की किन्तु कहीं से भी मुझको इसका सन्तोषजनक उत्तर न 
मिला क्योंकि इसका वास्तविक मार्ग तो सद्गुरु ने हो पहचाना है 
अग्नि तो वाद प्रर्थात्‌ प्राणवायु भें समा जातो है परन्तु पवन किस में 
समाती है ? फिर श्रपनी शंका का समाधान करते हुये कबीरदास जी 
कहते हैं कि पवन ग्रर्ात्‌ प्राणावाथु शून्य मंडल मे व्याप्त ध्रनहद नाद में 
समाविष्ट हो जाती है। प्रमु तो सब प्रकार से श्वाकार-रहित धरोर सदैव 
से ही सब प्रकार के विकारों से रहित हैं फिर वह मला किसी मदिर 
प्रादि में किस प्रकार रमण कर सकते हैं उस परम प्रमु को ज्योति 
को उत्पत्ति होते ही वारा ध्वज्ञार्नाघकार क्षणन्मर में तिरोहित हो जाता 
है ध्रोर घने बादलों की बर्षा होने लगतो है ध्र्षात्‌ प्रमु से साक्षात्कार 
होते ही पा हो जाता है, ध्रनहृद नाद सुनाई देने लगता है 
:. और मृत बल बलबित होने लगता है। इस प्रकार बीज:रूप से सष्टि 
के सभो प्दार्यो में समाहित क्षेमु तो प्रकट हो जाते.हैं किन्तु घरती के 
हारे भरारी, फिए सी. सासारिक:, तापो से-प्रहाणिक बले बाते रहते हैं 


me TN र: 
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होने पर प्राणी की धरात्मा को द्वादश प्रादित्यो के प्रकाश में परब्रह्म दिखाई 
देते हैं ्रोर उस समय वह धात्मा परमात्मा के साथ श्रकेली ही रह 
जाती है। जो इस संसार के बंधन में बंध गथे हैं उनकी गति -छछू दर 
के समान हो गई ध्र्थात उनसे न तो सञ्चार मे हीं रहकर ठीक से 
प्राचरणा करने बनता है ध्रीर न ही संसार छोड़े बने पाता है । उन 
लोगों .को वस्तुतः इस संसार के सज किघाता ने ही माया के बंधन में 
बाँध दिया है । जो इस संसार में माया है बंधन में पडे हुये है थे मुक्त 
होने की युक्ति में यों नहीं लगते बक्क जो इन षेधतों ले मुक्त हो 


| गया है वही परब्रह्म हरि को पाने में सफल हआहे | 


जो ईश्वर की धोर जाना चाहता है उसे मूला इस सम्मार में न 
उस प्रोर भेजता है प्रोर जो उस भोर न जाकर इस संसार मे ही रमे 
रहते हैं उनको कौन उधर न जाने देकर रोके रखता है। कहने का 
माव यह है कि जो प्रभू की भक्ति करना. चाहता है उसे कोई उघर 
भेबता नहीं वरन वह स्वथं ही उस धार्म पर चल. पता है रौर जो 
उस धोर न आकर संसार बें ही रम जाता है उसको कोई उस घोर 
जाने से रोकता नहीं बरन्‌ बह स्वयं ही रुक जाता है । कबीरदास थी 
कहते हैं कि. प्रभ-मक्ति के बिष के समान कप्टकाकीरं मार्ग को मने 
प्रमृत के समान समझ कर ग्रहण किया है थोर उस विष बं बी बगत- 


(00 ig! 


|| 
< ammu iti 
१०४७ मे प्रचित हने बलि मृत को आस्वाश पाया है। 
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कबीरदासि जी भ्रच्छी तरह से सोच-विचार.-कर कहते हैं कि इस 
प्रकार प्रमु-मक्ति करने से..-तिल म ही-.मैं.धोर .मेरेपन. की आषना 
स" जाती है श्रर्थात्‌ ये. सारी मावनायें «क्षणभर में नष्ट हो जाती है 
झर प्रतेक जन्मों से थोड़े योड़े पुण्य कर्म कारते का इस गर्म में यह 
फल निकला कि/मेरो सतगुरु से अट हो गई: जिन्होंने मुझे पर भु-भक्ति 

_ के,इस मार्ग पर चलो दिया। 7 
विशेष>-इंत सारे पद में उलटवबाँसी की दौली ही दिखाई 
देतीहै 1 


1७7 


( ३७ ) 
अबधू' ऐसा ग्यान बिचार । 
: भरे चढे सु अधघर डूबे, निराधार अये पार ।टेक।! 
कंघट चले सु नगरि पहुते, बाट चले ते लूंटे । 
एक जेबडी संब लपटानें, के बाँधे के छूटे ॥ . ` 
४ मन्दिर पसि चहु दिसि भीगे, वाहरि,र हे ते सूका) 
मरि मारे ते सदा सुखारे, अनमारे ते दूषा ॥ 
बिन.तेनन,के सब्र जग देखे, लोचन अछते अंधा। 
कंहेकबीरकछु संमि परी है, य हु जग देख्या घंधा ॥ 
आॉब्दोर्थ- भैरै--बेड़ा, नाव । श्रघधर--ठीक बीच. में म॑ धार 
में 'ऊषेट= ऊब 2 
मांगे ॥ जेबंही =र 
उछि छ डद 
कबीर 1६%, 
म सून, ६५ विचार, जिये । इस ज्ञात के शनुसा र्‌-,जो इस: संसार 


में, (संसार के) न कह पर बढ्ता तहि तो स [डि जाता ॥ 
परन्तु जो इसका/ सहारा हेता जकार हतर खाताः हैआः कहते जा 









( ६६: ) 


भाव यह है कि संसार का प्राश्रय ग्रहण करते से मनुष्य इब जाता 
है जबकि संवार को छोड़ने से वह भमायरः से पार हो जाता है। 
यदि मनुष्य उल्टे मार्ग से जाय तब तो नगरी में पहुच जाता है भ्रौर 
यदि ठीक मागं से जाता है तो रास्ते में लूट लिया जाता है। कहने का 
श्राशय यह है कि कुण्डलिनी को ऊच्वं गति से तो मनुष्य को उसका 
धरम प्र प्तम्य ब्रह्म मिल जाता है किन्तु सीधे तौर सै ध्न्य सांसारिकों 
की भाँति चलने पर यह घ्रपना सर्वस्व ही गंवा बैठता है। भवन के 
प्रन्दर बैठने पर तो वह चारों श्रोर छे भीगता है किन्तु बाहर रहने पर 
सब प्रकार से सूखा ही रहता है.। भाव : यह है कि शुन्य मंदिर में जो 
कोई भी पहुच जाता है वद्द तो वहाँ प्रद्रवित होने वाले श्रमृत से भ्रच्छी 
प्रकार से भीगता है किन्तु वहाँ न पहुंचने वाला उस श्रमृत की वर्षा पै 
वंचित रहने के कारण सूखा ही रहता है।. इसी प्रकार जिन लोगों ने 
भ्रपने मन को मार दिय, है वे तो सदैव के लिये सुखी हो गये हैं किन्तु 
जो इस मत्त को नहीं मार सके हैं, वे हमेशा दुःखी हौ रहते हैं! 
(मारने से दुख घौर न मारने से सुख होनः जाहिये किन्तु यहाँ पर 
उल्टा ही होता है ॥ इसी पकार पारब्रह से साक्षात्कार कर चुकने वाला 
व्यक्ति तो सारे संसार को बिना नेत्रो के (केवन प्रन्तः नेत्रों से ही) 
देख लेता है जब कि सांसारिक जीव नेत्रो के होते हुये भी इस संणर 
| की वास्तविक गति नहीं जान पाते हैं । इसीलि कबीरदे.सं जी कहते 
| कि इस प्रकार कुछ यह समक में घराना है कि यह संघांर केवल 
“पोखे हो घोले से मरा हुग्राहै। | न आल है 
` विशेष--१. संसार तो समस्त दशेनों एवं सन्तो-विषारकों के 








एक मत में धोखा ही है इसके भ्रतिरिक्त कुछ मी नहीं । | 
४ २. 'उलटबासियों से भरे इस पद में विरोषामांस, विभावना 







परादि प्रलंकारों का सोन्दयं भी देखते ही बनता हैं। ' 


| 
Ore छक पिस Tent Cc NY Cafe कि 
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वषा पषी के पेषरों, सब जगत मुलाँनाँ ॥ 
निरपष होइ हेरि भजे, सो साध सयांनां ॥टेक॥। 
ज्यू षर सू पर बधिया, यू बेबे सब लोई । 
जाके ग्रात्म द्रष्ट है, सांचा जन सोई ॥ 
एक एक जिनि जांणियाँ, तिन ही सच पाया । 
प्रेम प्रीति ल्यौ लान मन, ते बहुरि न श्राया ॥ 
पूरे की पूरी द्विष्ट, पूरा करि देखे । 


कहै कबीर कछ, सर्माझ न परई, या कछ, बात आलेख ॥ 
शब्दार्थ--पछा पषी==पक्ष-बिपक्ष ; मैं-मेरा, तू-तेरा । षर न= 

एधा । ल्यौ लीन==लवलीन । 
भावार्थ-कबीरदासं जी कहते हैं कि यह सारा जगत्‌ तो पक्षः 
बिपक्ष धर्थात्‌ मैं-मेरा, तू-्तेरा के चक्कर में पड़कर भ्रमित हो गया 
है। जो मनुष्य निष्पक्ष होकर मर्थात्‌ मैं-मेरा तूःतेरे भ्रः दिके 
चक्करों से ऊपर उठ कर भगवान्‌ का मजन करता है वही इस संसार 
में सज्जन भोर साधु पुरुष है । इस संसार की गति का दिग्दशंन करते 
हुये कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार किसी गधे से कोई घछुपरा 
गधा बंधा होता है (प्र्थात्‌ किसी मूख से कोई दूसरा मूर बंधा होता 
है) म्रोर वे दोनों एक दूसरे को जिधर चाहते हैं उधर ही ठेल देते हैं 
उसी प्रकार इस संसार के लोग एक दूसरे से बंधे हुये हैं॥ कह्दने का 
भाव यह है कि इस संसार में ब्रह्म का सच्चा ज्ञान किसी को भी नहीं 
है भ्रोर इस ज्ञान के प्रभाव में बस प्रज्ञानी पुरुष ही प्रज्ञानियों का 
मार्ग दर्शन करते हैं जिससे कोई लाभ नहीं होता । इसोलिये कबीरदास 
जी +हते हैं कि "जिस | व्यक्ति को :आस्मरष्टि/ प्र्यात्‌ः “प्रपन्नी"-पात्मा के 
विषय में ज्ञान प्राप्त हो गया है वही इस संमार में सच्चा व्प्रक्ति है । 








( ७१ ) 


जिन्होंने इस संसार में वेडल एक परमात्मा को ही जान लिया है (शोर 
ध्न्य किसी के पड़ में चे लोग नहीं पड़े हैं 1) उन्हें वास्तव में श्लान्ति 
` प्राप्त होती है जो लोग उसी परमात्मा के प्रेम में प्रीतिपुवंक लव॒लीन 
रहते हैं उनको इस संसार में दुब।रा नहीं धाना पड़ता धर्थात्‌ वे झावा- 
गमन के चक्क से मुक्त हो जाते हैं। है 
इसी लिये कब्बी रदास जी का कहना-है कि इस. प्रकार का सम्पुरं 
_ शीन जिसको प्राप्त हो जाता है ऐसा तूर व्यक्ति -सर्वाम सम्पूणं दृष्टि 
चाला होता है (भ्रर्थात्‌ वह समग्र जगत्‌ को उसके वास्तविक रूप में 
देखता है प्रोर वही परब्रह्म को भी पा जाता है यह सब कुछ कहने 
के पझ्चात्‌ भी कबीर जी कहते हैं कि फिर भी उस परब्रह्मा का रहस्य 
कुछ समझ में नहीं भ्राता है । 
विशेष--ज्यू षर स षर बंधिया--इसी प्रकार मिलता- 
जुलता भाव कबीरदास जी की निम्नोद्धत साखी में भी पाया जाता है 
जिसमें गुरु प्रौर चेले दोनों को प्रज्ञानी दिखाकर उनका परिखाब 
बताया गया है :— - 
जाका गुरु भी प्रंघला, चेला खरा निरंध । 
प्रधै प्रधा ठेलिया. दृन्यू कूप पड़ंत ॥ 
( ३६ ) 
रांम राई कासनि करों पुकारा, 
ऐसे तुम्ह साहिब जाननिहारा ॥टेका 


इन्द्रो सबल निंबल मैं माधौ, बहुत करे बरियाई । 
लै धार जाहि तहाँ दुख पडये, बुधि बल कुछ, न बसाई ॥ 
मैं बपरौ का अलप मू'ठरमति, कहा अयो जे लुट! 


मुनि "ने संतो सिधै भेर साविक तेनं अयिः छुटै ॥ 





( ७२ ) 


-> जोगी- जती तपी सद्यासी; “ग्रह निसिः खोज कार्या । ` 
में मेरी करि बहुत बिभूते,(व्रिस बोध जग खाया ॥ 
ऐकत छाँडि जाहि चिर घरनी, तिने भी बहुत उपाया । 

“कह्‌ कबीर कु 'समुझि न परई,. विषमं तुम्हारी मोया ॥ 

शब्दार्थ-बरियाई=जबर्दस्ती, हठषम्यंता । बपरो==वेचारा, 
प्रहाय । विगूते=नष्ट हो गये । विषैन् विषय । ऐकत =भ्रकेली । 
विषम--जों समक में न ध्रा सके, विगत गति । 

. भावार्थ माया एवं उसके उपकरणों (इन्द्रियों श्रादि) के समक्ष 
घ्रपनी निबंलता सी स्वीकार करते हुये कबीरदास जी... कहते. हैं कि हे 
राजा राम ! श्राप तो मेरे विषय में सब कुछ जानते ही हँ, भला मं 
प्रापके सिवा ध्रौर किससे भ्रपनी व्यथा का निवेदन करू । मेरी इन्द्रि 
ग्रत्यधिक बलश्षाली है प्रोर इनके सामने मै तो श्रत्यधिक दुर्बल हूं । 
थे सारी इन्द्रियां मिलकर मुझसे बहुत जबरदस्ती करती हैं। ये सब 
इन्द्रियां मुकको जहाँ कहीँ भी ले जाती हैं वहाँ दारुण व्यथा के धति- 
रिक्त भ्रोर कुछ भी नहीं होता । इन इन्द्रियों के समक्ष तो मेरी बुद्धि 
का मो कुछ बल नहीं)चल.पाता - घ्र्थात्‌ बुद्धि भी (इन्द्रियों के समक्ष 
हार मान लेती है। इन इन्द्रियों के सामने तो मुनिजनों,; सती लियो, 
सिद्धों भरौर साघकों को भी न चल सकी श्रोर उन्हीं के कारण उनमें 
से कोई भी भक्तन हो सका फिर यदि मुझ जैसा देचार! मन्दर्बाद्ध, 
मूर्ख व्यक्ति यदि इन इन्टियो द्वारा लूट लिया गया है तो इसमें मेरा 
हो क्या दोष है । उ? १ 

'योगी, यती; तपस्या करने वाले और सन्यास घारद करने वाले 
जो जन नित्यप्रतिः क्षरार का छाजते रहते हैं? (धर्षा शरीर में ब्रह्म को 
खोजने का! प्रयास करते हैं) वे मी. इस संसदः में: यह न जान सके कि 

'इस संसारमै प्रौरे मेरा हे. मे हकर जलाने । हितननेऽल्लोग 
विनष्ट होःमये 'प्रोर इस - दसार' में: विषय-रूपी: बांघःने- सारे संसार . 


( ७३ ) 


हो ही घट कर डाला है ओो रोग घर प्रौर गृहस्थी . फो शकेली 
प्लोड़कर संग्यास घारण करके वनको निकल. जाते .हैं धौर बहुत 
उपाय करके तुम्हारी माया का. भेद जानते का प्रयास: करते. हैं, .छूबीर- 
दास जी कहते हैं कि उन लोगों से भी छाप की माया का भेद -कुछ-भी 
| षता नहीं बलता । आपकी यह माया ऐसे - विषम रूप बाली है 'पर्घात्‌ 
प्रा्ानी से समक में न घाने वाली है ।/ 
2) 44 


ज > टी 
ve (oe rr 
ऐजी रे 001 को बाँशीं । । 
"ऊपरि -कृब्रटा तालः अदि पांणी ॥देक!। 
जब लग गगन जोति नहीं पलटै। 
2 अबिनासी सू चित-नहीं चिहुटैँ ॥ 
|... जब लग भंवर गुफा नहिजानें। 
£ तौ मेरा सनः “कसे ` मांनें /॥ 
जब लग त्रिकुटी संधि न जाने । 
~: : ससिहरु- कँ घरि सूरन आने ॥ 
| जब लग नामि कंवल नहीं सोधे! 7 
| दु हारे हीरा कैसे बेषे ॥ 
, ` ¬ डॉलह कला संपुरण लाने 
~ == झनहद के घरि बाजे बाजा ॥ 
` „ सुंषमन- कै वरि अथा प्रनन्दा । 
: उलटि कवेल मेटे गोब्यंदा ॥ 
मन पवन जब पर्चा भया! ei 
) "नाले रांषो रस भइया॥ 
“कहे कबीर घटि लेहु बिचारी। | 
060 गण्डक Lal ब्रीद, मद, सीति लि क्यारो॥ छः 











(७४ ). 


हब्दाथ--कूवटा स्कूप, कूध्रौ। जोतिज्ञ्ज्योजिस्वख्प ब्रह्म । 
हट >्लगें, प्रवस्थित हो । भवर गुफा=ब्रह्म रन्ध्र । त्रिकुदी सघि 


स्स्भाँच, नाक भोर मस्तिष्क के मिलने का स्थान, दोनों भीहों के बीच | 
का स्थान । ससिहर८">घन्द्रमा धर्थात्‌ पिंगला नाड़ी । सुरज्ञ्सूयं भ्रर्थात्‌ | 


इडा माडी । नाभि केवल” नाभि. में स्थित मणिपुरक चक्र जिसमें 


दल होते हैं। इम चक्र पर बितन करने से साधक इच्छाप्नों का स्वामी | 


हो सकता है। वह इच्छा प्रनुसार किसी दुसरे शरीर में प्रवेश कर 
सरुता है । इपके भ्रतिरिक्त इस चक्र पर चितन करने से साधक को 
स्वणं-तिर्माण की शक्ति प्रोर गुस-धन की दृष्टि भी प्राप्त हो जाती है । 


“भावार्थ --योगी के उपदेश को समभाते हुये कबीरदास जी कहते 
हैं कि वह इस प्रकार है कि ऊर शून्य लोक में एक कुंग्राहै किन्तु 
उससे पानी भरने का साधन प्रर्थात्‌ कुण्डलिनी नं'चे स्थित ३, जब तक 
साधक को गगत-मण्डल में स्थित उत्त परमज्योतिस्व&प परब्रह्म के दर्शन 
नहीं रोते तब तक भला उसा कमी न विनष्ट हो सकने वाले परमात्मा 
में केसे मन लग सकता है। कबीरदास जी प्रपने को साधक के ख्प में 
मानते हुये कहते है कि.जब तक मुझे ब्रह्मरःध्र का भी ज्ञान प्राप्त न हो 
तब तक भला मुझे किस प्रकार सन्तोष प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार 
अब तक किसी.मी साधक को दोनों. भौंहों के बीच में स्थित भ्राँख, 
नाक एवं मस्तिष्क के सन्धि-स्थल रूपी त्रिकुटो के स्थान का ज्ञान न 
प्राप्त हो तब तक वह चन्द्रमा प्रोर सूर्य को भ्रर्थात्‌ इड़ा और पिंगला को 
किस प्रकार एकमेक कर सकता है । कहने को भाव यह. है कि प्रज्ञा 
थत यें स्थित जिकूटो सचि का लान प्रात हो जाते से साधक को इडा 
मरौर पिंगला का प्रस्तर मिट जाता है। जब तक साधक नाभिके 
समीप स्थित मशिप्ररक चक्र का भेदन न कर्‌ ले भ्रर्थात्‌ इस चक्र पर 
चितन न करले तब तक उसे हीराम्रो का होरा भर्यात्‌ महाप्रभु कैसे 
मिल सकृता। है; 38 ने कायव यह है किलग (रपरे चक्र 





C04) 


पश चितन करने से ही परब्रह्म की प्राप्ति होती है । सोलहों कलाध्रों से 
संपूर्ण वह परमात्मा वहाँ सुग्लोमित होता है जहाँ पर घण्टे की बोट 
पर निरन्तर अ्रनहद नाद का घोष होता रहता है। कहने क्य भाव 
यह है कि ब्रह्मरन्ध्र बाले सहसत दल युक्त कमल में ब्रह्म का निवासत 
है प्रौर योगी द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेने पर उसे वहीं पर प्रनहद नाद 
सुनाई पड़ता है । जब योगी भ्रपनी सुषुम्ना नाडी के मागे द्वारा यहाँ 
पहुंचता है तो उसके हृदय में ग्रपरिमित ध्रानन्द का सुजन होता है भोद 
इस प्रकार उसकी इस उल्टे मगे द्वारा (कुण्डलिनी के नीचे से ऊपर 
बलने फे कारण उल्टा मागे कहा गया है) गोविन्द से (सहस्रदल कमल 
में) मेंट होती है । इस रूप में जब मन का प्राणायाम (के साधन द्वारा 
परमात्मा) से परिचय होता है तो मन प्रौर परमात्मा दोनों इस प्रकार 
एक्रमेरु हो जाते हैं जित प्रकार नाने प्रादि का जल गंगा श्रादि के बहते 
बल में मिलकर एकमेक हो ज'ता है (पर इस प्रकार शुद भी हो 
जाता है ,) कबीरदास जी का. कहना है कि इस प्रकार ध्राग लोग अपने 
शरीर का विचार कर लीजिये भौर इसी रूप में प्रपने शरीर के भ्रन्दर 
ही परमातमा को प्राप्त करके आनन्द को. प्राप्त करो । 

विशेष इस पद में कबीरदास जी ने बताया है कि किस प्रकार 
इसी शरीर घेट्‌ चक्र वेघन, जो कि प्रकारान्तर हे शरीर-साघन ही है, 
कद्वार पटम'्मा फी 'पलब्धि होती हैं। 


ह ( ४१ ) 
जोगिया तन कौऽअंत्र बाइ, | 
ज्यू तेरा आवागवन भिटाइ । टेक 
तत करि तां( धर्म करि डांडी, सत की सारि लगाइ । 
अन 0४ तिहचलाजरासंण"मिहनलर उसने „त.तूपुजादे ॥ 


[७६ ह 


चित करिःबटवा तुचा मेषली, ससमें' मसम चढाइ ! 

~ तंजि पाषंड पाँच करि निग्रह, खोजि परम पद राइ ॥ 

# हिरदै सींगी ग्यांन गुणि बाँची, खोजि निरंजन सांचा । 

केहै कबीर निरंजन की गति जुगति बिनाँ प्यंड कांचा ॥ 
शब्दार्थ- जंत्र->ब, लय यन्त्र | - तत=्=परम तत्त्व । सारि==पुंट 1 

निहचल = निषचल, हढ़ प्रोर एकाग्र । बटवा>-बदठुआ । _ मेषेली == 
मेखला । पाँच--पाँच इन्द्रिया -नाक, कान, घाँस; जीभ प्रोर त्वचा! । 
गुणिः-२रस्सी । प्यड- पिंड, शरीर । काचा=कच्चा, व्यर्थ । 

` भवार्थ--कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य ! तुम योगी का 
रूप धारण करके शरीर को हो एक वादय-यन्त्र बना लो जिससे तुम्हारा 
इस संसार में प्रावागमत का चक्र ही सदैवके लिये समाप्त हो जाय! 
्रब यह स्पष्ट करते हुये कि इस शरीर को किस रूप में वाद्ययम्त्र 
बनाता चाहिये,'कबीरदास जी कहते हैं कि तुम परम तत्त्व को ही उस 
गद्य-्यन्त्र की तांत बना लो श्रोर घमं को उस वाच्चन्यन्त्र की डंडी बना 
दो । इसके बाद उसमें सत्य. का 'पुट .दे.दो.। “इसके उपरान्त 'श्रपने 
मन को सब प्रकार से (भगवान्‌. के ध्यान में हढ़ एवं निश्चल करके 
एकाग्र रूप से कमाधिस्य हो जाम्नो घौर भ्रपनी जिह्वा में अगान्‌ के 
नाम का रस उत्पन्न करो ध्यात्‌ ईर का नाम निरन्तर जपा रो 
प्रपने मत को तुम योगियों का बटुप्रा बना लो घोर प्रपनी त्वचा को 
उनकी मेखला बना खो । अपने काम, कोष, मद, लोभ झौर मोह को 
अस्म करके उनकी भस्म को श्रपने शरीर पर योगियों की भाँति घारण 
कर लो । तदनन्तर सब प्रकार से पाखण्ड का त्याग करके पाँचो 
विति का निग्रह करो प्रोर फिर इस सूष्टि में परमं पद को धारणा 
करने वाले परब्र की खोज करों । भ्रपने हृदय को सींगी बना कर. 
उसको भात. की, रसती में हज दो, त, हदय, ० ज्ञात-पका श होने दो 


पौर, इस रूप में सच्चे सबंथा निलेप बहा को: खोज: करो 1? कबीरदास 





( ७७ ) 


जी कहते हैं कि इस निर्लेप ब्रह्म की गति जानने का उपाय किये बिता 
यह व्यथे ही. है । 


स्पष्टीक रणा--इस पढ में कबीरदास जी ने मनुष्य.का तम्बुरा 
घ्रःदि वाद्य-यम्त्र घारण करने वाले योगी के रूप में वर्णंन किया है 
गौर उनका विचारं है कि मनुष्य इसी रूप में ब्रह्म को प्रात कर सकता 
है। योगी के पास डो तंबूरा आदि होता है उसमें एक डन्डी होती है 
जिस पर सरेस श्रादि के पुट द्वारा ताँत लगी होती है। यहाँ कबीरदास 
जी ने परम तत्व को इस वाद्य-यन्त्र की तांत, चम्मं को उस वाद्य-यन्त्र की 
इन्डी और सत्य को उस वाच-यन्त्र में दिया जाने वाला पुट कहा है ' 
योगी भी गीत गाया करते हैं। कबीर ने भी भ्रपनी जीभ से राम-नाम 
का जाप करने की सलाह दी है 1 थैली (बढुआ), मेखला घौर शरीर 
पर भस्म योगियों के विशेष न्ह होते हैं। यहाँ बित्त थैली, त्वचा 
मेखला श्रौर काम क्रोष.घादि की भस्म ही योणियों के शरीर पर लगाई 
जाने वाली भस्म है ' सिंगो भी योगियों _ का विशेष चिन्ह होता है. सो 
कबीरदास जी ने भी यहाँ पर हृदय को सिंगी बनाने का धादेश दिया 
है । इस प्रकार कबीरदास जी ने प्रकारान्तार से सन्यास धारण करने 
बालों को सच्चा योगी बनते की सलाह दी हैं! 
(२ } 
“अब नं बसू इहि गांड गुसाई, ‘Es 
तेरे नरेवगो खरे सयांने हो राम ॥टेक॥ 

, [नगर एक तहां जीव बरम" हता, "बसै जु पंचकिसातो | 
तूः निकट अवतु स्स 5 wd, 
५७ 757 52 ‡ हुए शाहुइंद्री' कैदी न मानै हो रांम॥ 
ताङ कुः ठाकुर (खेत कु नेते) "काइंथ. खर्च नः पार । Ee 
जोर > जेवरी खेति पसार; ` कु कुन: 
५60 सना Eagan! [वकिंणी। बन्न कलिमोकी मारे हो रम 





( ७५ ) 


घरमराइ जब लेखा माया, बाकी निङसी झरा। 
पाँच किसांनां भाजि गये हैं, 

जीवधर बाँध्यौ पारी हो रांम ॥ 
कहै कबीर सुनहु रे संतौ, नरि भजि बाँधी मेर 
ग्रबकी बेर बकसि बेदे का, 

सब खत करों नबेरा ॥ 


शब्दार्थं - गांइ=शरीर रूपी ग्राम । नेवगी==नेगी, नेग लेने 
वाले, हिसाब लेने वाले । जीव घर्म हता = जीवात्मा, जिसका धमम नष्ट 
हो गयए है नैनू'=नेत्र। निकटन्=्नाक। श्वन्‌ =कान ! रसन्‌ं = 
जिह्वा । इंद्री = इंडि” प्रर्यात त्वचा । गइ क ठाकुर =काल । काय 
=मन रूपी कायस्य, पटवारी । जोरि जेवरी =जर्जर बन्धन । लेखा=- 
हिसाब । पाँच किसानां= पाँच इंद्रियां। बकसि--क्षमा कर दो। 
लत= हिसाब, बकाया । नबेरा--खुकता । 


श्रसग- इस पद में कबीरदास जी की भगवान से प्रार्थना है 
कि बह प्रब हस शरीर रूपी गाँव में नहीं रहना चाहते हैं प्रौर यदि 
अगवान्‌ एक बार उनको उनके पहले के पापों > लिये क्षमा कर दें तो 
बह भविष्य में प्रवध्य ही धपने सत्कप्रों के द्वारा पाँच किसान रूपी 


इच्च्रियों द्वारा किये हुये सारे कर्मों का हिसाब प्रच्छे ,कर्मो द्वारा चुकता 
कर देंगे । 


` `` भावं - कबीरद रु जी भगवान ते प्रार्थना करते हैं कि हे राम ! 
मैं इस शरीर रूपी गाँव में नहीं रहुँगा क्योंकि यहाँ पर घाप के नेग 
लेने बाले प्रध्यधिक चतुर हैँ । कहने का भाव यह है इस शरीर रूपी 
गाँव में सारे कर्मों का पूरा-पुरा हिसाब दैना पड़वा है धरोर इस कारला 
कबीरदास जी को यहां से तिकलबे को हच्छा हो रही है, कबीरदास, जरी 
भ्रामे 'कहते' हैं कि” इस" मगर में रहने $ कारण ही. बदा बे बला का 


| 
| 3 
धमंश्रष्ट हो पया है श्रोर यहाँ पर जो पाँच किसान--नेत्र नोक, कान) 
जीम प्रोर त्वचा हैं वे सब इस जीव रूपी स्वापी का कोई भी कहना 
। नहीं मानते हैं। इस गाँव का जो ठाकुर है थर्थात्‌ काल बह तो समय- 
| तमय पर इस सेत को नापता रहता है श्रौर मन छपी कायस्थ पटवारी 
भी श्रपना हिस्सा नहीं छःहता है। कहने का भाव यह है "कि इस गाँव 
| में काल छरी स्वामी तो पल-पल में यह देखता रहता है कि मैं कहीं 
| इस शरीर को खराब. तो नहीं कर रहा हूँ घोर पटवारी का रूप धारण 
किये हुये मन भी क्षण-क्षण में मुझसे शरीर का व्यौरा [मांगता रहता 
है जिससे मैं श्रपनी इच्छानुप्तार इस शरीर का उपभोग नहीं कर पाता 
हूं । इस प्रकार इस मन ने मेरे इस शरीर को जर्जर बन्धनो रूपी विषय 
बापनाप्रों के बन्धवो में बुरी तरह जक़ड़ दिया है जिसके कारणा मेरे 
शरीर को प्रत्यविक्र कष्ट होता है। जब शरीरान्त होने पर घमंराज 
| जी मुझमे इस शरीर का पूरा हिसाब-किताब मांगेगे तो बहत धधिक 
_ बफ्ायर मेरी भ्रोर निकलेगो। इसके ध्रतिरिक्त जिंस समय धमेराच जी 
मुपे यह सारा हिसाब लेने के लिये खड़े हुये हैं. तो मेरे वे पांचों 
किसान रूपी इंद्वियाँ भो मुझसे पृथक्‌ हो गये हैं धौर जीव को घारणा 
करने वालो प्रात्मा को हो सब प्रकार क्षे बन्धनों में बाँध गया है। 
इसी लिये कबीरदास जी का कहना है कि ह साधुप्रों, प्राप मेरे कहने 
जे भली प्रकार से मान कर केवल हरि का ही भजन कीजिये। इसके _ 
उपरान्त कदोरदास जी भगवान्‌ से प्राथना करते हुये कहते हैं कि हें 
भगवान्‌ श्राप दप बार तो मूर बंदे रो क्षमा कर दीजिये फिर में 
परापरा सारा हिसाब छुरुठा'कर हु गा। 
विशेष -- १. इस पद में कदीरदास जी ने रोर को एक ग्राम 
का रूपक देते हुये इस ग्राम सें धएने श्लापको मुक्त करने की इच्छा 


। प्रकट की है ! 
| २. इवो के वाचो नप्मं“नेनू, निकटू' "बलू; बसतू ८-इरीत= 





( ब) 


इसी प्रर लिये गये हैं जिस प्रकार से कोई अत्यधिक क्रोध में ध्राकर 

किसी को गालियाँ देता है। | 
३ यदि मनुष्य पाप कर्म करता है तो उसका शरीर दुबेल हो 
आता है यही यहाँ पर काल द्वारा खेत का नापना कहा गक है । 

_ „ ४; विषयों के बन्धन जहाँ एक श्रोर प्रत्यन्त जजेर होते हैँ वहां 
वह शरीर को भौ दुर्बल कर देते हैं । इन बन्धनों से सनुष्य को कष्ट 
होना भी स्वाभाविक ही है '' 

५, मरणोपरान्त जब जीव घमेराज के पास जाता है सो उसकी 
इन्द्रिया तो पलायन कर चकी होतो हैं पर- उन: सबका हिसाब छण 
को ही देना पड़ता है । 


( ४३.) 
फिरहु का फूलें फूले । 
शब दस मास उरघः मुखि होते सो दिन काहे भूले ॥ 
„जब जरि ग्रे. तब होइ भसम तन रहै किरिम दल खाई । 
„काचे कुमःउदिक ज्यों भरिया या तन को इहै बड़ाई ॥ 
ज्यो मांखीः सहतै नहि बिहर जोरि जोरि धन कोरन्ह 1 
“मुएः पीछे लेहुःलेहु करे 'भूत रहन क्यू. दीन्हा ॥ 
& दैहरि लों- बरी: नारि-संगेः हू = आगः सजन सहेला 1 
5 +मरघठ लॉ स॒म'लोग :कुटूब भयौ ्रागे हं [ अकेला ॥ 
& शाम नः र्महुःमोहः,कहा माते: परहु काल 'बम-कवा ॥ ८5 
कहे कबोर नर आप बंवायौ ज्यु नलिनी अनि सूवाः॥ 7 
बा तर + अच मुख रमस्व - से मह । माची = 
चय अनसी! .. परी-म्ग्हतः, हुई $ - सबन. दुहेली =-स्वजन. एवं, 
साथी । कुवा =प्राने का कुपाँ। नलती--सेमर के वृक्ष की: फली .जो 


करो शत ह शी क मीर सं 





॥ ७ 


भावार्थ-- ससार के ऐइवयं श्रादि से मदमस्त मानव को सम्बोधित 
करते हुये कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव ! तू गर्वं के कारण फुला- 
फूला क्यों फिर रहा है । इस समय तू मानव के गर्भ में रहने के समय की 
उस व्यथा को क्‍यों भूल गया है जो तुमे गर्म में नीचे की ध्रोर मुह 
करके दस महीने तक रहने के कारण हुई थी । (जन्म के समय तो इतनी 
व्यथा हुई थी ही श्रब मरण के समर भी) जब तेरा,'शरीर जल जायेगा 
सो केवल यह भस्म होकर ही रह जायेगा ध्रीर यदि नहीं जलेगा 
पड़ा ही रहेगा तो केवल कीड़े ध्रादि ही उसको खायेगे । जिस प्रकार कि 
कच्चे घड़े में पानी भरा होता है ठीक वही गति इस मानव शरीर की 
ही है । कहने का भाव यह है कि जिस खूप में कच्चा घडा पानी से भरा 
होने पर जल्दी हो फूट जाता है थौर सारा पानी बिखर जाता है उसी 
प्रकार यह शरीर भी जल्दी ही नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से कोई 
~मघुमक्ली जरा-जर! सा कर के शहद संचित कर लेती है उसी प्रकार 
तुमने भी थोडा-थोड़ा करके बहुत सा धन एकत्रित कर लिया है । तुम्हारे 
इस घन को ही सब तुम्हारे मर जाने के बाद श्रापस में लो-लो कहते हये 
बाँट लेंगे श्रौर तुम्हारे शरीर को उठा कर फेंक देंगे क्योंकि भूत को कौन 
घर के भ्रन्दर रखना चाहता है। कहने का भाव यह है कि तम्हारे मरने के 
बाद सब लोग तुम्हारे द्वारा कोडी“कौडी कर के इकट्ठा किया हुआ घन 
प्रापस में बाट लेंगे तुमको प्रमावश्यक भूत के सईश घर से बाहर उठा 
कर फेंक देंगे । मनुष्य ऊं मर जाने पर उसके द्वारा विवाहिता छी घर 
की देहली ।द्वार) तक उसका साथ देती है भौर स्वजन तथा सभ्रांत 
व्यक्ति प्रागे (घर से बाहर) ले जाते हैं । घर से बाहर कुटुम्ब के सारे 
लोग इमशान-भूमि तक ही मनुष्य के साथ जाते हैं धोर धागे तो फिर 
भीवात्मा को भकेले ही सारी यात्रा करनी होती है । 


इसलिये .कबोरदास जी मानव को सम्बोधित करते हुये कहते हैं 
कि तुम रावे रो, तही 7 ते। हो” ति समतरागरपक्रा। "ही ८बत्र (क्यों 


( ४२) 

नहीं करते हो प्रोर इन सांसारिक विषयों में मस्त होकर श्रन्त समय में 
काल के कुए में पड़ते हो । मानव की ही इसी प्रवृत्ति को एक इष्टान्त छे 
द्वारा स्पष्ट करते हुये कबीरदास जो कहते हैं कि इस प्रकार मानवे 
स्प्य ही काल के द्वारा पकड़ा जाकर कूए में गिर जाता है जिस प्रकार 
कोई तोता चोर के घोले में नलनी पर प्राकर बँठ जाता है किन्तु वहाँ 
पर उसका रुई के प्रतिरिक्त प्रोर कुछ भी नहीं मिलता है । इसी प्रकार 
मनुष्य भी इसी संसार के माया-जाल “ में ञ्रमित हो गया है । 

विशेष--हस पद मं कबीरदास जा ने दिखाया है कि किस प्रकाः 
ईष्वर के सामने मानव सब प्रकार से तुच्छ ही है । 

अलंकार -उपमा, रूपक एवं दृष्टान्त । 


(BS) 

एक ग्रचभा ऐसा भया, करणीं थै कारण मिटि गया ।'टेक ॥ 
करणी किया करम का नास । पावक मांहि पुहुप प्रकास ॥ 
पृहुप मांहि पावक प्रनरे। पाप पुन दोऊ श्रम टर॥ ` 
पाटो बा । वासना धोइ । कुत प्रगट्यी कुल घाल्यौ खोई ॥ 
उपजी च्यत च्यत मिटि गई। भौ भ्रम भाग ऐतौ भई ॥ 
उलटी गंग मर क चलो, धरतो उलटि ग्रक्रासहि मिली ॥ 
दस कबीर तत ऐसा कहै। ससिहर उलडि राह कौं गहे ॥ 
शब्दा -करणी=साधना, कें । काररास्स्सुषिट का सूल 
कारण परब्रदा । पावर=परम ज्योति । पुहुप-=सहस्रदल कपल । 
पावर =प्रश्यतरिक प्रकाशवान्‌ ईइवर । बास=मुगन्श । कुल ==सम्पूणं 
बरह्म । कन=परिवार । उपजो च्यंत=मव.न्‌ के दर्शन हो गये । 
ज नी + 


भेर कू जनी >>पहाड़ को प्रोर चली प्रयोउ्‌ अधिक हो गई । 


(०३ ) 


उलटि प्रकासह्ि मिली --गगनमण्डल में बिस्फोट किया, शून्य, अष्छल * 
मे विस्फोट क्रिया । ससिहरम= परमात्मा । राह=माया-मःह्‌ । 


प्रंसग--यह पद कबीरदास जो .की एक प्रसिद्ध उलटबाँसी है 


यहाँ पर श्रापने उलटबाँसियों के माध्यम से ही साधना का फल स्पष्ट 
किया है। 


भावार्थे-कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में एक ऐसा 
ध्राश्चय हुआ कि साधक द्वारा साधना (का कर्म) करने से उसका 
बन्धन का कारणा ही समाप्त हो गयो भ्रीर उसको इस सृष्टि के मूल 
कारणा रूपी ब्रह्म की उपलब्धि हो गई | साधक्न की इस साधभा से 
उसके कर्मो का सारा जोल भी विनष्ट हो गया और परम ज्योति फे 
मध्य में सहस्रदल कमल विकसित हुधा । उस सहन्जदल कमल के धी 
में ही भ्रत्यघिक ज्योति 'य परमात्मा का निवात. है जिसके द्षनों से 
मनुष्य का पाप भ्रोर पुण्य दोनों का ही सारा भ्रम दुर.हो जाता है। 
इस सहस्रदल कमल की सुगन्ध के विकोर्ण होते ही मनुष्य की सारी 
वामना नष्ट हो गई श्रौर मनुष्य द्वारा परिवार धादि का मोह त्याग 
देने से ही सम्पूणं ब्रह्म की प्राप्ति हो गई । ईश्वर का दशंन हो जाने से 
उस साधक की सःरी चिताय भी समाप्त हो गई घौर उस साधक का 
ऐसा भाग्प्र हुप्रा कि उसका इस उंसार के बिषय मे समस्त भ्रम मो 
समाप्त हो गया ! साधक की साधना से ही उसकी कुण्डलिनी उध्वं - 
गामिती हो गई श्रोर उससे ही शुन्यमण्डल में विस्फोट हुध्रा जिससे 
साधक को भ्रनाहद नाद की ध्वनि सुनाई देने लगी |) कधीरदास जी 
इस रूप में एक ऐसी तत्त्व की बात कह रहे हैं कि इस प्रकार परमात्मा 
जे साधक के समस्त मोह को नष्ट कर दिया । 

विशेष इस उलदबाँसी में हम देखते हैं कि कबीरदास जी ने 
किस प्रकार सामान्यतः विपरीत कथनों के माध्यम से ही साधक की 
साघनी८काउफल"प्रर्वाशता किया: है।इस, प्रकाइ॒/>के [बरिरीक,०'कचनों छे. 


CT) 
प्रतीको का प्रयोग भ्रवश्यम्मावी होता है । यहाँ पर भी कबीरदास जी 
ने प्रारम्भ से ्रन्त तक प्रतीकों का प्रयोग किया है उदाहरण के लिये 
करणी साधना का, पुहुप सहस्नदलकमल का, पावक परम ज्योति घौर 
दरब्रह्म क। प्रतीक है। इसी प्रकार इस पद मे घ्रलंकारों का भी 
कबीरदास जी ने विशेष प्रचुरता से प्रयोग किया है ॥ यमक, रूपक, 
बिरोघाभास प्रौर ञूपकातिशयोक्ति भ्रलंकार तो इस उलटर्बांसी झे. 


स्थान-स्थान पर ही संजोए हुये हैं। 


( ४१ ) 


विष्णु ध्यांत सनान करि रे, बाहरि ब्रंग न धोइ रे” 
साच बिन सीझसि नहीं, कांई ग्यान हष्टैँ जोइ रे । टेक 
जंजाल मांह जीव राखे,सुधि नहीं सरीर २। 
अभिग्रेतरि भेदै नहीं, काई बाहरि न्हार्व नीर रे। 
तिहकम नदी ग्यांन जल, सुनि मंडल मांहि रे। 
आधुत जोगी ग्रातमां, कांई पेणा संजमि न्हाहि रे। 
इल। प्यंगुला सुषमनां, पछिप गंगा बालि रे। 
कठै कबीर क़समल मड़ें कांई मांहि लौ श्रंग पघालि रे ) 
शब्दाथं-सीझसि= दृष्टिगत होता है। जोइ--दिखाई देता 
_ है । निहकमे =निष्काम कमं । भ्रौधुत ==भ्रवधूत,साधक | संजमि = गंयम। 
भावाथं कबीरदास जी बाहर से मल-मल कर स्नान करते 
हुये मनुष्य को सम्बोधित करते हुये कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू केवल 
बाहर से प्रपने शरीर केप्रंगों को धोो कर साफन कर वरमू 
विष्ण का ध्यान करते हुये प्रान्तरिक स्नान कर (प्रर्थात्‌ विष्ण का 
ध्यान करने से मनुष्य को प्रन्तरात्मा तक निर्मल हो जाती है।) 
परमात्मा (कै, हरक, तिना आत्म, कै,, तहीं. हो,, करते, है।।, उसके दन 
करने के लिये तो बास्तत में ब्लान-दृष्टि को ही ध्राषदयकत होती 


( ८१ ) 


है । पुनः मनुष्य को सम्बोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि 
हे मनुषय ! तूने जीव को संसार के माया जाल में इतना श्वधिक फंसा 
रखा है कि उसे श्रपने -शरीर तक की सुधि नहीं रह गई है ! कहने का 
भाव यह है कि संसार के पचडों में पड़कर मनुष्य श्रपने शरीर के 
' भेदों तक को भूल बंठा है । इसीजिये तो मनुष्य अपने श्रन्दर के मन, 
हृदय श्रादि का कलुष तो दूर नहीं करता है प्रौर केवल बःहर-बाहर 
ही पानी गिराता रहता है । बास्तव में तो निष्काम कर्म की नदी, जिसमें 
ज्ञान का जल प्रवाहित होता है भून्य मण्डल में ही प्रवाहित होती है । 
इस नदी में कोई सन्यासी एबं योगी ग्योग का प्राचरणां 
करने वाला) जीव संयम के द्वारा प्रविष्ट करके स्नान कर 
सकता है । इड़ा, पिमला और पुषुम्ता कें समन्वय से कूण्डलिनी द्वारा 
गगन-मण्डल में विस्फोट होता है श्रोर उप विस्फोट के ग्रनन्तर गगन 
मण्डल से प्रमृत प्रस्नवित “होता है । कबीरदास जी कहते हैं कि यदि 
कोई साधक चाहे तो वह इस भ्रमत से स्नान करके प्रपने सभी ग्रंगों 
को शुद्र वना सकता है । 
विशेष -इस पद में कबोरबास जी ने उन स'घकों की प्रबल 
अत्सना की है जो केवल पूजा भौर बाहरी साधना घ्रादि में ही भ्रपना सास 
समय गंवा देते हैं घौर कभी भ्रान्तरिक रूप से प्रपने प्राप को निर्मल हु 
करने का प्रयास “नहीं करते हैं । 


[६ ) 
साधो, ब्रह्म श्रलब लखाया। 

जब आप श्राप दरमाया" 
चोज-मद्ध ज्यों ब॒च्छा दरसँ, बच्छा-मद्ध छाया" 


उयो. मतम डे। सन्त, दे। 80107 000 ॥ 
नि: अच्छरते अच्छर तेमे, ग्रच्छर छ 


क्ष्यों रबि-मठं #िरन देखिये, किरन मद्ध परकासा॥॥ 
` परमातम में जोव ब्रह्म इमि, जीव-मद्ध तिमि स्वाँसा '' 
स्वासा मद्धे. शब्द देखिये, प्रथं शब्द के माहीं! 
ब्रह्म ते जोव जीवते मन यों, न्यारा मिला सदा ही ॥ 
प्रापहि बुच्छ जीव श्रंकुरा, प्राप फूल फल छाया ॥ 
पहि सूर किरन परकासा, आप ब्रह्म जिउ भाया । 
घ्रनन्ताकार सुन्न नभ आणे, स्वास शब्द प्ररथाया । 
निःप्रच्छर ग्रच्छर धर श्राप, मन जीव ब्रह्म समाया ॥ 
आतम में परमातम दरस, परमातम में झंई। 
माई में परछाई . दरसं, लख, कबीरा साई ॥ 


शब्दार्थ--बृच्छा = वृक्ष । निःग्रय्छरते==निरक्षर, प्रक्षर-रहित 1 
धष्छर=्=जिसका बिनाश न हो । ग्रंकुरा=भ्रकुरित. किया । 


भातर्थ-कबीरदास जी कहते हैं कि हे साघो ! जब मनुष्य छ गने 
"प्राप में ही परमात्मा को पा लेता है तो उसको न दिखाई देने वाला 
परब्रह्म भी दिखाई देने लगता है । कहने का भाव यह है क्रि मनुष्य के 
प्रन्दर ही परमात्मा का वास है। जब मनुष्य इस भेद को जान जाता है 
तो उसे वही परमात्मा जो घ्रब तक न देखने योग्य या दिखाई देने 
लगता है। जिस प्रकार बीज के भ्रम्पन्तर में ही वृक्ष होता है (भर्षात्‌ 
एक छोटे से बीज में भविष्यत्‌ काल का महान्‌ वृक्ष सम्निहित होता है ।) 
धोर वृक्ष में ही छाया होती है (जो प्रकाश घादि पड़ने पर प्रकट होती 
६।। जिस प्रकार पराकाश के बीच में शून्य-शूत्य दिखाई देता है घौर 
उस शुन्य में, भ्रसीम प्राकार दिखाई देता है भ्रर्यात्‌ वह शुन्य भ्रनन्त 
प्राकार वाला होता है ठीक उसी प्रकार इस सृष्टि में रमने वाला 


सवथा र्षरो जत परे, ब्रह्मा मी. मनुष्य के. लिये SIT हो, जाता है 
घोर उस कमी न विनष्ट होने वाले परमात्मा से ही इस विनष्ट होने 
बाले समस्त संसार का प्रसार होता है । ? 


( «७ ) 


इसी प्रकार परमात्मा के मध्य में ध्रात्मा का वास होता है प्रौर 


` परात्मा के भ्रम्दर ही मनुष्य की श्वास सन्निहित होती है। मनुष्य को 


श्वास के भ्रन्दर ही शब्द रहता है ध्रीर शब्द में ही उसका प्रथं सन्निहित 
होता है । इस प्रकार ब्रह्मा से जीव का उदगम होता है श्रोर जीव हे 
मन का उद्धव होता है! इस प्रकार से यह सारा कायं अत्यन्त प्रद्भधुत 


ही है। परमात्मा रूपी वृक्ष ने इस ससार में स्वंय ही जीव रूपी 


धकुरों को श्र कुरित किया है । प्रोर स्वयं ही उसने इस वृक्ष के फूल, 
फल भ्रादि को इस संसार में चारों श्रोर फंलाया है। (कहने का भाव 
यह है कि इस संसार के समस्त विस्तार भी परमात्मा द्वारा ही किये 
गये हैं ।) दूय ने प्रपने श्राप ही घ्रपती किरणों को प्रकाशित किया है 
प्र्धात्‌ जब स्वयं ब्रह्म की कृपा होती है तभी जीव को ब्रह्म का साक्षा- 
त्कार होता हैः इस प्रकार स्वयं ब्रह्म ही जीव के हृदय को भ्रच्छा 
लगता है । कहने का भाव यह है कि स्वयं ब्रह्म की प्रेरणा से हो जीव 
को ब्रह्म श्रच्छा लगने लगता है । श्रनन्त श्राकार वाल एवं शून्य के गुण 
चाला यह श्राकाश स्वयं ही शब्द के ग्रथै को स्पष्ट करता है। कहने 
का भाव यह है कि शत्र्द का शून्य गगन से उद्धत्र होता है श्रोर स्वयं 
गगत वो प्रेरणा से ही शब्द का ग्रर्श ध्वनित होता 3॥। निरक्षर, श्र्शत्‌ 
जिसको ग्रक्षरो द्वारा वातात करना - सम्भव नहीं होता, ब्रह्म स्व्यं ही 
-शरक्षरों को घारण करता है श्रोर इस रूप में हरी पन जीव में प्रोर जीव 
ब्रह्म में समाता है । कहने का भाव यह है कि अब श्रक्षगातीत ब्रह्म का 
चरन साध श्रक्षरों के माध्यम से करने योग्य हो जाता है श्रर्शत्‌ 
साघरू को भक्षरातीत ब्रह्म के दर्शन हो जाते है तमी उरका मन धपने 
उद्गम स्यल जीव में ध्रौर जीव भ्रपने एद्गस-रूोत ब्रह्मा में समा जाता 
है। यह सब होने पर ही साधक को श्रपनी थाप्मा में हौ परमात्मा 
के दर्शन होने लगते हैं घ्रौर परमात्मा में भ्रपने जीव का ही प्रतिबिम्ब 
दिखाई देन लगता है । इस प्रतिबिम्ब में भी उसको ब्रह्म की ही 


परछाई दिखाई देती है भ्रौर इस प्रकार कबीरदात जी को उस स्वमी 
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परमात्मा के दन हो जाते हैं । 


॥ 0 ) 


विशेष -ग्रन्तिम दो पंक्तियों को स्पष्ट करने के लिये श्रामने- 
सामने रखे हुये दो दपंणों का उदाहरण दिया जा सकता है। जिस 
प्रकार इन दर्पणो में केवल वही एक-एक दर्पण नहीं दिखाई देता वरन 
एक के भ्रन्दर एक दर्पण के बिम्ब-प्रतिबिम्ब-बिम्ब-प्रातिबिस्ब-प्रतिबिस्त्र , 
प्रतिबिम्ब प्रादि को श्रणी सी दिखाई दंती है ठोक उपी प्रकार श्रात्मा 
मे परमात्मा की छाया मनुष्य को दिद्याई देतो है । 


( ४७ ) 


साधो, सब्द-साधना कीजे । 
जे ही शब्द ते प्ररट भये सब सोई शन्द गहि लोजे ॥ 
शब्द गुरु शब्द सुन सिख भये, शब्द सो, बिरला बुझ ! 
सोई शिष्य साई गुरु महातम, जेहि ग्रन्तर-गति सुके । 
शब्दे वेद-पुरान कहत हैं, शैब्दै सब ठहरावै। 
शब्दे सुरर-्मान-सन्त कहत हैं, गन्द-भेद नहि पावै ॥ 
शब्दं सुन-सुन भेष धरत हे, शब्द कहे प्रनुरागी । 
षट्-दशेन सत्र शब्द कहेत हैं, शब्द कहे बेरागी ॥ 
शब्दे काया जग उतपानो, शब्द केरि पसारा! 
कहैं कबीर जह शब्द होत हु, भवन भेद हुँ न्यारा ।! 
शब्दाथं - भ्रन्तर-गति सूरमे=शरीर के ्रम्यन्तर की गति दिखाई 
देती है । 
प्रसंग - इस पद में कबीरदास जी ने दि्ललाया है कि किस प्रकार 
इस समस्त ससार में केवल एक शब्द ही सब प्रोर व्याप्त है । 
, भावार्थ रुबोरदास जी कहते हैं कि हे साधो ! आप तो इस ' 
ससार में केवल एक शब्द की ही साधना कीजिये | (इस शब्द साधना से 
ही तुम्हारी ध्रन्य कब साधनाएं भी त ए हो जायँगी । |, जिप शब्द से 
ही इर्स संतार सब खे दा है बो दत शव हो हीं र्य 
प्रकार से ग्रहण कर लीजिये । शब्द का महात्म्य जलकर हो गरु इप - 


(WE) 


पद को पा सके हैं भ्रोर शब्द सुनकर ही शिष सच्चा शिष्य होता है।. 
शब्द वा भेद तो कोई बिरला ही जॉन सकता है । इस संसार में वही 
महात्म्य-युक्त है श्रौर वही गुर महिमावान्‌ है जिस) (शब्द के ज्ञान 
दवारा) श्रपने शरीर के श्रम्यन्तर को गति का ज्ञान हे। सारे वेद पुराणों 
में भी शब्द का ही कथंन किया गया है. (कहने का भाव यह है कि 
समस्त वेद-पुराणों श्रादि का प्रणयन शाब्द के ही माध्यम से हुश्रा है !) 
ग्रौर शब्द को ही सबने सबसे उच्च सिद्ध किया है । देवता, मुनि श्रोर 
सन्त भी (भगवान्‌ का नाम-जप करने के रूप मे) शन्द का ही कथन 
करते हैं भ्रोर फिर भी वे इस शब्द का भेद नहीं पा पाते हैँ। कहने का 
भाव यह है कि भगवान्‌ के न.म क्रा जप करते हुये भी वे लोग यह नहीं 
जान पाते हैं कि शब्द द्वारा कौन सा प्रर्थ योतितं होता है। शब्द 
सुन-सुन कर ही लोग सन्यासी का भेष धारण करते हैं । तात्पर्य यह है 
कि भगवान्‌ के नाम को सुनकर ही मानव के हृदय में »ऐसी ली जगती 
है कि वह इस संसार का परित्याग करके सन्यास ले लेता है। शब्द 
कहने से ही मनुष्य भ्रनुरागी बनता है श्रर्थात्‌ मनुष्य जितना-जितना 
भगवान्‌ का नाम जपता जाता है उतना-उतना ही “उसके हृदय में 
भगवान्‌ का प्रेम घर करता जाता है । वेदःन्त, सांख्य प्रादि छहों दशनों 
मे भी शब्द का ही वणांन किया गया है भ्रोर वेराग्य घारण करने वाले 
भी शब्द का कथन कर-करके ही विरागी बनते हैं । शब्द से इस संसार 
में मनृ'य की काया की उत्पत्ति हुई है भौर शब्द का ही प्रसार इस सारे 
संसार में दिखाई देता है । इसलिये कबीरदास जी का कहना हे कि 
जिस स्थान पर शब्द होता है भ्र्थात्‌ भगवान के नःम का जाप होता है 
उस घर को बात ही प्रलग होती है । 


( उद ) 


साघो पाँडे निपुन कसाई । 
“इक री'मारि श्रेंडि' को 'धाए) पल बेद रुद-नाल्माई । 
करि प्रस्नान तिलक दे बँठे, विधि सों देवि पुजाई ॥ 


EE) 


प्रातम मारि पलक में विनसे, रुधिर की नदी बहाई । 
प्रति पुनोत ऊंचे कुल क।हए, सभा माह्‌ भ्रधिकाई । 
इनसे दिच्छा सब कोई मागे, हेस श्रावे मोहि भाई! 
पाप करन को कथ। सुनावे, करम करावं नोचा । 
बूढ़त दोउ परस्पर दीखे, गहे वाहि जम खींचा । 
गाय बघ सो तुरक कहावे यहे क्या इनसे छोटे । 
कहै कबीर सुनौ भाई साधो, कलि में बाह्यन खोटे । 


शब्दाथं-निपुन कसाई== चतुर घाउक । ध्रातम मारि= श्रात्मा 
को मार कर। रुधिर=रक्त । पुनीत = पवित्र । दिच्छा = दीक्षा । 
प्रसंग- प्रस्तुत दोहे मे कबीरदास जी हिंसात्मक यज्ञ-विघानों के 
पुरोहित ब्राह्मणों थी भ्रालोचना करते हैं : 
भावाथं-संतों ! पुरोहितरण प्रत्यत चतुर कसाई हैं। ये (यज्ञ 
में) बकरी का बध करके भेड़ के बघ का उपक्रम करते हैं, वास्तव में 
इनके हृदय में तनिक भी सहानुभूति का निवास नहीं है । 
ये स्नान करके तिलक मंडित होकर शाल्लीय विधि-विघात से 
पूजा करके यज्ञ की वेदी पर बैठ हुये हैं । ये क्षण भर में ही धात्मा 
_को मार कर प्रर्थात जीव हत्या करके (पशु देही) को नष्ट कर देंगे और 
रक्त की सरिता प्रवाहित करेंगे । हु 
. यै ब्राह्मण भ्रत्यन्त पवित्र और उच्च कुल के कहलाते हैं, सभा- 
समाजों में इनकी प्रत्यधिक मान्यता है प्रथवा ये समाज में. बहुत संख्या 
में है । समाज का प्रत्येक प्राणी इन (कसाई तुल्य हृदयहीन) ब्राह्मणों 
से ज्ञान की दीक्षा माँगता है, इस पर कबीर कठते हैं कि मुझे हेंमी श्रादी 
है। .त्पयं णह है कि जो श्रात्मा को मार ढँठ हों दिपक हों वे भ्रज्ञानी 
हं शोर ये प्रजानी केसे किसी को ज्ञान की दीक्षा है, सकते, हैं... 
ये ब्राह्मण पापपूर्ण कृत्यों को करने को प्रेरणा देने वाली कथा 


(६१ ) 


सुनाते हैं ध्रर्थात्‌ जीवों को बलि देने जैसे परम निन्द्य कर्मों को करने 
की प्रेरणा देत हैं। साथ ही ये समाज के जनों से नीचतापूर्ण कम 
प्र्थात्‌ जीव- हत्या करवाते हैं । ये तथा इनके प्रनुयायी दोनों हो (प्रज्ञान 
के सागर में) स,थ ड्बते दिखलाई देंगे और इनको बाँह को यम पकड़ 
कर खीचगा प्रर्यात्‌ ये जीव हत्यारे नरक में जायेंगे । 

जो गाथ की हत्या करता है वह मसलमान कहलाता है, तो क्या 
ये ब्राह्मण जोवईहसा में मुसलमानों से छोटे हैँ प्रर्थात्‌ ग्रे भी मुसलमानों 
के तुल्य दी निन्य हूँ । कबीरदास जी कहते हैं कि संतो ! सुनो कलियुग 
में ब्राह्मण एष्ट होते हैं । तातर्य यह है कि कजियुगी ब्राह्मण उच्च 
च्चावगरिमा से होन वितंडावादी होते हैं । 


(Pe) 
अ्उधु, भजन भेर है न्या” । 
क्या ये क्या लिखि बतज्ञाये, क्या मपे संपःटा ॥ 
कया सध्या-तरपन क कोहें, जो नहि तत्त विचारा । 
मूड मुड़ाये सिर जटा रखाये, क्या तन लाये छुःरा॥ 
क्या पुजा पाहन कीईको-हैं क्य, फल [ये प्रहारा । 
बिन परिचे साहिब हो बंठे, विषय करं ब्योपारा॥ 
ज्ञान-ष्यान का मर्म न जाने, बाइ करे ग्रढ्कारा। 
अगम अथाह महाँ अति गहरा, बज न खेत निवाद ॥ 
` महा सो ध्यान मग्न ह्वे बेठे, काट करम की छारां। 
जिनके सदा ग्रहार अतर गे, केवल नत्त विरा ॥ 
कहैं कबीर सुनो हो गोरख तारा सहित परिबारा। 
शब्दार्थं भम =भ्रमित होने से नत्त >सार । बाद -=व्ययं में ॥ 
प्रसंग रइस“ पद) मे+बङ्रीरुदास0नी०'्िव लारे हैं ० कि००-इसम्संस। र 
सें किस प्रकार ईषवर का भजन करने की महिमा न्यारी ही है । 


(2 
“0 


भावार्थ--कबीरदास जी कहते हैं कि है 'प्रवघुत ! भगवान्‌ के 
सच्चे भजन का भेद ग्रनोखा ही है । भगवान्‌ के भजन केवल गाने से 
प्रवा उनके विषय में लिख-लिख कर बतलाते से भी क्या होता है । 
इप सपार में (भजन का सच्चा रूप जाने बिना ही) भ्रमित होते रहने 
से भी क्या लाभ है, संघ्या-तर्पण प्रादि के करने का भी कया प्रयोजन 


है यदि तूने सारवस्तु का विचार ही नहीं किया । कबीर के कहने का 


माव यह है कि इस संवार में मनुष्य को पाररूप भगवान्‌ का नाम 
ही ग्रहण करना चाहिये प्रौर उसकै लिये सभी प्रकार के बाह्य मिथ्या 
साधनों का परित्याग ही करना चाहिये। सिर मुड़ा लेने से श्रथवा 
पर पर जटा घारण करने सै (छुछ सम्ग्दाय वाले सिर मुडा कर 
सन्यास ग्रहण करने का विधान करते हैं जबकि दूसरों में मिर पर 
जटाए" रख कर सन्यास लेने का विधान किया गया है । कबीर यहाँ पर 
दातों को ही व्येथं का श्र डम्बर बतना हैं )) प्रथवा शरीर पर भस्म 
घारगा करने से भी क्या होता है! तात्पयं यह है कि केवल बाह्य भेष 
द्वारा सन्यासी होने का कोई लाभ नहीं। «बिना सच्ची भावना के) 
केवल पत्यर ज्ञो पूजा करने ग्रयवा फन्नों का भ्राहार करने से भी कया 
लाभ है। (हिन्दुपों में ब्रन रखते में लोग फलों का भ्राहार करते हैं 
प्रौर पत्यर की मूर्ति रूरी भगवान्‌ की पूजा करते हैं। यहां कबीरदास 
जी दोनों को ही व्यर्थ बतलाते हैं )) हे मानव तू साहिब ग्रर्यात प्रभु 
का बिना परिचय प्र!स्त किये हुये ही वैठा हुआ है प्रौर साँसारिक 
विषयों में पूणांह्पेण रतं हुप्रा बंडा है इसके उपरान्त भी ज्ञान एवं 
भगवान के घ्य'न का वास्तविक भेद बिना जाने हुये भी तू व्यर्थं में ही 
प्रहार करता फिरता है । 

इसके उपरान्त कबीरदास जी फिर भगवद्‌भजन की महिमा का 
वणन करते हुये कहते हैं कि वह तो कठिनाई से समझ में ध्राने वःला 
प्रत्यधिक गहरा रहली लिये। | अथाह है ० इस. एभगकू मजयः का प्बी ज 
मी किसी खेत में प्रंकुरित नहीं होता है । वही व्यक्ति वास्तव .में महान्‌ 


८७३). 


है जो भगवान के प्यान में मग्न होकर समाधिस्थ बैठ जाता है प्रौर 
कर्मो के सारे बन्धनों को सब प्रकार से समाप्त कर देता हैः जिन 
लोगों का खाना पीता भी सदैव हृदय में ही हुश्ना करता है प्र्धात्‌ 
जो बाहरी भ्राहार की चिन्ता किए बिना भजन श्रादि के श्रान्तारिक 
भ्राहार से ही सन्तुष्ट रहते हैं प्रीर केवल सारवस्तु प्रर्थात्‌ भगवान्‌ के 
-सम्बन्ध में ही विचार करते रहते हैं. कबीरदास जी कहते हैं कि उन 
लोगों को गुरु गोरखनाथ जी उनके परिवारों सहित तार देते हैं। 
(कहने का भाव यह्‌ हैकि गोरखनाथ जी के बतलाए हुये मार्ग का 
पालन करके मनुष्य सहज में ही श्रपने परिवार सहित इस ससार के 
समस्त बन्धनो से छूट जाता है ।) 
( ५ ) 
रस गगन गुफा में अजर भरे । 
जिन बाजा झनकार उठ जहुँ, समुझि परे जब ध्यान धर ॥ 
बिना ताल जहेँ कंवल फुलाने, . 
तेहि चढि हंसा केलि करे ॥ 
बिना चंदा उजियारी दरसे, 
जाह तहं हंसा नजर पर ॥ 
दसवें द्वार तारी लागी, 
ग्रलख पुरुष जाको ध्यान घरै ॥ 
काल कराल निकट नहि भावे, 
काम - क्रोध - मद - लोभ ` जर ॥ 
जुगत जुगत की तुषा बुझानी, 
कर्म - ममे - भ्रघ - व्याधि हर ॥ 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, 
CC-0. Bhushan Lal Kau! क्षर्‌ ८०. D हर न सुर E 
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शब्दार्थ--गगन गुफार-मँंवर गुफा । हंसान मुक्तात्मा । दम 
द्वारस्ब्रह्वारन्ध्न । जुगत-जुगत >-्युगन्युग । 

प्रसंग--इस पद में कबीरदास जी बतला रहे है कि किस प्रकार 
हठयोग की साघना के द्वारा साधक को भ्रनहदनाद सुनाई देने लगता है। 


भावाथ कबीरदास जा कहते हैं क्रि जब साधक कुण्डलिनी के 
माध्यम से गगन-मण्डल में विस्फोट करता है तो उस समय वहाँ पर 
स्थित संतर गुफा से भ्रजस्र रस का प्रस्रवणा होने लगता है! उस समय 
वहाँ पर साधक को प्रनहदनाद सुनाई देने लगता है जो कि ऐसा 
मालूम पड़ता है.कि जैसे बिना किसी प्रकार के वाद्य यन्त्रों के दीखे 
हुये हो उटगभ्न होने वाला मनमोहक शब्द । . इस शब्द का रहस्य भी 
साप्रक को ध्यान करने पर जल्दो ही. समभ में प्रा जाता है। उस भेवर 
गुफा में बिना ताल के ही कमल विकसित होते हैं (सहस्प्रदल कमल 
पिक्रपित होता है) जिन पर चढ़-चढ़ कर मुक्तात्माएँ क्रीडा किया करती 
हैं ! बिता चन्द्रमा के ही वहाँ पर उाजयाली दिखाई देती है भंवर गुफा 
में सदैव परमज्योति का प्रकाश होता रहता है इसीलिये यह कहा गया 
है ।) ग्रोर उप्त उजियाली के प्रकाश में जहाँ-तहाँ मुक्त श्रात्माओं के ही 
दर्शन होते रहत ह वह कहीं न दिखाई देने वाला परमात्मा दसवे द्वार 
श्र्थात ब्रह्मरन्ध्र में निवास करता है. ग्रोर उसी परमपुरुष का ध्यान 
करने से साधक को उसकी प्राप्ति होती है। जब साधक इस भ्रवस्था 
में पहुँच जाता है तो भयंकर काल तक उप्ते समीप नहीं भ्रा पाता 
है प्रोर उसके काम, क्रोघ, मद श्रोर लोभ प्रःदि सभी कुछ जल कर 
नष्ट हो जःते हैं। उस स्थिति, में उसकी युगः्युग की प्यास बुझ 
बातो है ध्रर्थात्‌ युग-युग से साधक जिस लक्ष्य की घोर प्रग्रसर होता 
रहता है उपे वह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है श्रोर उसके सारे कर्मों का 
भेद. सारे.(ठापऽधोरःहु!ख दुर होऽकाते-हैं।-1०कबीउंदासं !जो-०कहतेणहै कि 


€ Ee) 
है साधो | इस प्रकार से साधक सब प्रकार से भमर हो जाता है घोर 


फिर उस्को कभी भी मरना नहीं पड़ता है । 


( ५१ ) 
ऐसी आरती त्रिभुवन तार, 
तेज पुंज तहाँ प्रान उतारे॥ 
पाती पच पुष करि पूजा, 
देब विरंजन श्रौर न -दूजा॥ 
तनमन सीस समरपन कोन्हां, 
प्रगट जोति तहाँ गातम लोवाँ । 
दीपक ग्यांन सब्द घुनि घटा, 
परं पुरिख तहाँ देब भ्रनंता॥ 
परम प्रकास सकल उजियारा, 
कहै कबीर मैं दास तुम्हारा 1 
शब्दार्थ--पाती पंच--पाँच पत्तियों के रूप में पांचों ज्ञानेन्द्रियाँ । 
सबदन्=ग्रनह्‌द दाद ; 
प्रसंग--जिस प्रकार प्रन्य सम्प्रदायो में भगवान्‌ की पूजा भ्र'दि के 
प्रन्त में उनकी प्रारती उतारी जाती है उसी प्रकार भ्रपनी पदावली के 
इस श्रत्तिम पद में. कबीरदास जी ने सी एक विलक्षण भ्रार। का वणान 
झिया है । 
मावार्थ-कबीरदास जी कहते हैं कि साधक “को प्रपने इष्टदेव 
की निम्नोक्त ढंग से ऐसी छारती उतारनी चाहिये जिससे कि परम 
ज्योतिस्वूप ब्रह्म उसको श्रन्क्य दर्शेन दें। पाँचों इर्दियों को पाँच 
पत्तियों के रूप : में भ्रोर मन को एक सुमन के ख्प में लेकर एकमात्र 
(रेजे धा धिदेय की पूजा करती ० धाहिए:41 हसि, मतर उद प्ररम 


( ६६ ) रे 
॥: “ 
ज्योति पर अपने शरोर, मन भ्रोर शीश को स्मपित करके वहाँ प्रात्मा को 
पर्णोख्देण लीच कर देना चाहिये । इसके उपरान्त ज्ञान का दीपक लेकर 
ऋच्छद नाद के घंटे के शब्द करते हुये उस परम पुरुष के दशन करने. 
रदे ; वास्तव मैं तः वही परम पुरुष इस सूट मे परम देवता है । 
ऊरी उरम ज्योति के प्रकाश से यह सारा संसार प्रकाशित है भ्रौर 
छूड्ो रदास जी का कहना है कि मैं भी उसी परम पुरुष का दास हूँ । 
०? > 











कबीर की जन्म और मृत्यु को तिथियाँ--कबीर के जीवन 

काल के विषय में प्रब तक कोई -एक निद्चित मत निर्धारित नहीं 

` किया जा सकाहै । विभिन्न' विद्वानों ने इस काल को विभिन्न प्रकार से 
निर्धारित किया है । श्री पुस्षोत्तमलाल की पुस्तक 'कबीर साहित्य का 


प्रध्यपन' से उद्घुत निम्नांकित तालिका से यह विभिन्नता स्पष्ट रूप । 
में देखी जा सकती है 
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